(ख) 


वक्ता शतसहस्न पु दाता भवति वा न वा ॥ 

अथीत्‌ लाखों में कोई एक वक्ता होता है। 

आप सचमुच ही लाखों में से एक प्रखर वक्ता हैं बोलते 
समय आप की केवल भुवारक जबान ही नहीं बोल रही होदी 
अपितु आप का रोम २ बोल रहा होता है ! आप के तेजस्वी 
मुख और दिव्य शरीर से टपकने वाला प्रत्येक म्वेंद-विन्दु अमृत 
की बून्द होता दे । 

आप के ओजस्वी भाषण मिथ्यात्व की कांसी घटाओं 
को उड़ाने के लिए सचमुच तूफान का काम करते हैं । जेन 
धर्म के अहिंसा वाद कर्मवाद, अनेकान्तवाद, ईश्वर्वाद, साम्व-' 


बाद, अपारिग्रहवाद आदि सिद्धान्तों को उपस्थित करने में आप' 


सिद्धहस्त हैं! जेनसमाज का तो कोई भी अभागा व्यक्ति ऐसा न 
दोगा जिस ने आप की ज्ञान-सगंगा में आत्म-स्तान न क्रिया ह्वो 

जैनेत्तर समाज पर भी आपके प्रभाव शाली और धारा 
वाद्दी भाषणों की एक धाक जमी हुई है। विशेषकर पंजाव ग्रास्त 
में तो आप के व्याख्यानों ने एक थल्षका मचाया हुआ है। 

जैन धर्म के सिद्धान्त वेशक मद्दान और सर्वोच्च हैं किन्तु 
यह बात कद्दने में मुझे कोंई संकोच नहीं कि आज से कुछ वर्ष 
पहले! वह अन्यकार में छिपे हुए थे। बहुत कम लोग थे नो &मारे 
सिद्धान्तों से परिचित थे और बहुत कम सन्त थे जो सार्वजनिक 
आपण दे सकते थ्रे। चन्द्र एक इनीगिनी व्यक्तिएँ थीं जो वकंता 
के कौशल में पारंगत थीं और उन से से एक हमारे श्रेस चन्द्र जी 
महाराज सी हैं। जो इस काम में विशेष कर सब से एक कदम आगे 
हैं! अपनी विचार सरणी' को खुले , प्लेटफार्म पर लाने का अधिक 


(ग) 


अय आप ओ जी को ही श्राप्त है ! 

मैं देखता आ रहा हूं कि अपनी जैन समाज की पुरानी 
(०१0) ब्याख्यान पद्धति को | प्रायः झुनिराज स्थान्क की चारद्वारी 
में ही अपना प्रवचन फरमाते थे । श्रोता 'तद्त्तिः महाराज करते जाते 
थे और साथ हो साथ मीठी २ नींद. की हिलोरें भी लेते जाते थे और 
साधुओं के व्याख्यान स्थानक की चार द्वारी के साथ टकरा कर हवा 
में उढ़कर सदा के लिये शुन्य में विल्नीन हो जाते थे ! 

किन्तु हमारे पजाव केंसरी जेन भूषण श्री श्रेमचन्द जी 
महाराज ने समाज के सुनियों को चार दिवारी' से बाद्वर निकलने 
की शगैर खुले मैदान में दहाढने की और निर्भाक सिंद-गर्जना 
करने, की एक अमर प्रेरणा दी है! जिसके फलस्वरूप कुछ एक 
मुनिःसमाज के रंगमच पर अपनी वाणी के कौशल दिखा रहे हैं। 

सन्‍्तों. को वाणी दुलंभ और अनमोत्र होती है यह: कोई 
यूही खो' देने. वाली चीज़ नहीं | स्मरण रहे कि संसार को बहुत 
बढ़ा' साहित्य, सन्‍्तों की वाशिशओं से हो प्राप्त हुआ है विशेष 
कर भारत के आध्यात्मिक साहित्य (779#ए76) का तो मूलाधार 
ही सन्‍्तों, मुनि्यों और साधुओं की वाणी है | मद्दात्माओं ने अपने 
सुलभे, मंजे और नपे-तुले जावन के अनुभव विश्व को दिये और 
वे अक्तरों में हल कर साहित्य बन कर हमारे सामने आ गया 
सानों'वह हमारे लिये एक चमचमाता हुआ आदित्य है ओर आज 
तक चद्द हमारा पथ-प्रदृ्शंन करता रहा है | और थुगों युगों तक 
करता रहेगा | कहा भी तो है :-- 

है अन्धकार वहाँ, जहाँ आदित्य नहीं है। 
हे मुर्दा वह देश जहाँ साहित्य नहीं है ॥ 


(घ) 


महात्मा जब अपने आप में खोये हुए से बोलते हैं तो उन 
का एक २ शब्द स्वर्णाक्षं में लिखने से सम्बन्ध रखता है । 

इसी पावन उद्दंश्य को लेकर ओ प्रेमचन्जी महाराज के 
सुनहरी उपदेशों को अक्षरों केसांचे में ढाला जा रद्या है। आपकी 
अनमोल वाशी फो भावी सन्‍्तान के लिए सुरक्षित रखने के लिये 
आप के भापणों की (5०7765) निकाली जा रही है ! 

आपके' भाषणों का यह संकलन और संग्रह प्रत्येक दृष्टि 
से स्तुत्य है ! इस प्रशंसवीय कार्य की भल्ला कौन सराहना न करेगा 
आप के व्याख्यान कोई केवल्न दोहा, चौपाई, भजन व और कद्दानो 
के मिल्ञाप से बने हुए नदों होते अपितु आप के भाषणों में जेनत्व 
की एक महान मलक होती है और सिद्धान्त को एक गहरी पुट ! 
सत्‌ पक्ष मंडल और असत पक्ष खंड ऐसी अकाखस्य युक्तियों से 
क्रिया जाता है कि एक बार तो विरोधों भी मुक्तकंठ से प्रशसा 
करने लगता है ! ऐसे भाषणों को एक समाज की सीमा में आबद्ध 
रखना में तो समझता हू कि यह सतवाणो से एक प्रकार का अन्याय 
करना है समाज ने आप के व्याख्यानों का मूल्य समझा! और 
आज उन की पुस्तक अलग २ विषयों पर अलग २ भागों में छपकर 
जनता के ह्ार्थों में पहुँच रहों है! और यह अतीव हर्ष का विषय 
है कि जनता ने इस प्रयास का स्वागत किया है! 

आपके उपदेशों के अमी तक दूस भाग भ्रकाशित हो चुके हैं.! 
जिनका मनोहारी नाम दै प्रेम सुधा” कितना सरल, सुन्दर और 
सौम्य नाम है | 

कौन दे वह जो इस 'प्रेम-सुधाः का पान न करना चाहे ! 

यह इंस “प्रेम-सुधा” का ग्यारवां भाग है जो आप के कर 
कमलों फो सुशोभित कर रहा दे सुभे इस से पहले प्रकाशित 


(ड़) 


कतिपय भांगों को अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा है। 
जिन में, धर्म, आत्मा की सिद्धी, भजन की उपयोगिता, 
अर्क्ञाम की महिसा और सुख की शोघ, सम्यकत्व के दस प्रकार 
आदि विषयों पर बड़े रोचक ढंग से प्रकाश डाला गया है। 
जो अति ही आत्मबोधक दै इस ग्यारहवें भाग में आत्म वाद 
ओर कषाय निरोध आदि विषयों का प्रतिपादन अत्यन्त मार्मिक 
शैली से किया गया है! इस प्रकार में अधिक कहाँ तक ज़िखूँ 
आप के उपदेशों के समस्त भाग पढ़ने से ही सम्बन्ध रखते हैं. ! में 
आशा करता हूँ क्रि जनता पहले भागों की भान्ति इस भ्रस्तुत भाग 
को भी 'स्वागतम” कह्ेगी सेरी यह प्रवल्ल इच्छा है फ्रि इस प्रकार 
की धार्मिक पुस्तकों के सेट (56६ ) दर पुस्तकालय और प्रत्येक घर 
में होने चाहिये जिस को पढ़ कर, बालक, युवा इेद्ध नर और नारी 
सभी अपने जीवन-कल्याण का मार्ग देख सकें 

अन्त में एक बात और भी हमारे परम अद्धेय पंजाब 
केसरी लो ने इस अपने नवीन भाग की भूमिका लिखने का 
काम मुक्त नाचीज्ञ को सौंपा है | चाहिये तो यह था कि इस की भूमिका 
कोई विद्वान लिखता किन्तु यह मद्धारान ओ की उदारता और कृपा 
है जो उन्हों ने इतना बढ़ा काम मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को दिया हे 
जिस के लिये में अपने आपको सर्वथा अयेग्य सममझता हू ! किन्तु 
फिर भी में ने दुस्साहस करके ये कुछ टेढ़ो-वेड़ी काली लकौरें खींच 
दीं हैं ! पता नहीं ये कदों तक ठीक हैं. यद तो पाठक स्वय देखे'गे 

अन्त में मेरी यही मंगल कामना है कि महाराज ओऔ जी के 
उपदेश इसी प्रकार आगे भी प्रकाशित होते रहे, ये लोक प्रिय 
बनें और जनता इन से अधिकाधिक लाभान्वित होती रहे । 

भवदीय मुनि मनोहर 'कुमुद' 
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ओश्म्‌ 
दो शब्द! 


“आप जीवन में अवश्य सफल हो'सकते हैं। ” 

प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने ध्येय में अवश्य सफत्न 
हो सकता है। 

परिस्थितियों को दोष देना निर्बेलता का दूसरा नाम दे । 

मेरे मन में बहुत समय से उत्कट इच्छा थी की आत्मबोधक अंतर 

चेतना के उद्योतक आध्यात्मिक प्रवचनों का एक संग्रह पुस्तक रूप में 
प्रकाशित किया जाए जिससे जनताधारण,जान प्राप्त कर अधिक से अधिक 
आंत्म कल्याण कर सर्क वि० सं० २०१६ वीर सं० २४८६ का चतुर्मास 
जैन भूषणस्वामी प्रेम चन्द्रजी महाराज का रेमहा नगर अमृतसर 
में हुआ, मेंने महाराज भी जी से अपने उपरोक्त विचार प्रकट किये, 
महाराज ओऔी ने फरसाया कि प्रेमसुधानामक व्याख्यान माला का 
प्रकाशन चलन रहा है जिसका लाभ आप भी ले सकते हो, में अति 
हर्षाठुभव करता हू कि गुरु महाराज की अग्राध कृपा से में इस 
शुभ काय में सफज्ञ ह्वो पाया हूं । 

मुझे बाल्यकाल से ही जैन मुनियों के दर्शनादि करने का 
प्रेम रहा है दुभाग्य से छः वर्ष की अल्पायु में ही पिता और भाशयों 
का साथा सिर से उठ जाने के कारण घोर विपत्तियों से दो-चार 
होना पडा । अपनी आजीविकोपार्जत के लिए कौन २ से पापड्‌ 
वेलने पढ़े । अपनी जन्म भूमि मालेरकोटला का परित्याग कर के, 
दो कौर अन्न के लिए इतस्ततः भटकना पड़ा, साथी, सम्बन्धी सब 
ने मेरा साथ छोड़ दिया । उस समय मेरी स्थिति .& 4730 ०७६ ० ६४० 
ज़धंधः के समान थी, मेरी जीवन नैय्या भवर में पढ़ी किश्ती की 
भात्ति डगसगा रहो थी। इस संसार सागर से पार उतरने का कोई 


उपाय सुर नहीं रह था। ऐसे आपत्ति फान्न में मुझे मेरे पुस्योद्य से 
वर्तमानाचाय सम्राट १००८ री आंत्माराम जी महाराज के दर्शनों का 
अमृतसर में सौभाग्य प्राप्त हुआ । सहसा उनके मुखारविन्द 
से यह शब्द निकले--“राजा रास जबवह दिन न रहेतो यह दिन 


भी न रहें गे।” 
इन शब्दों का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरी जीवन दशा 


ही परिवत्तित होने लगी। छूबती नेय्या को आश्रय मिल गया। मुमे 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेने पुनः सब छुछ पा लिया। महाराज ओऔी 
जी की जो कृपा मुझ पर हुई है में उस का वर्णन नहीं कर सकता अन्त 
में में आशा करता हूँ कि जिस प्रकार प्रेम-सुधाव्याख्यानमाला के 
अन्य भागों से जनता ने ल्ञाभ उठाया है उसी प्रकार इस ११ वें भाग 


से' भी पाठक जन लाभ उठाएँगे। 
(राजाराम) 


राजा राम एण्ड सच्ज 
मोटर पार्ट्स डीलर्ज 
अम्ंतसय 


नाम-महिमा 


अरिहन्त अरिहन्त अरिहन्त । 
अरिहन्त भग॒वंत अरिहन्त अरिहन्त । 


अभी-अभी आपके समत्त अरिह्त भगवान्‌ की स्तुति को 
गई है । अरिहन्त भगवान्‌ हमारे परमोपास्य पॉच परसेष्ठियों में 
प्रथम नम्बर में आते हैं | इन पॉच परसेष्ठियों में आद्य दो पद्‌ देव के हैं 
ओर अन्तिम तीन पद गुरु के हैं। अरिदन्त और सिद्ध देव हैं तथा 
आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु है | हमारे लिए देव और गुरु दोनों 
ही उपास्य हैं। हमारे जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्‍या है ? दम संयम की 
श्रेयस्कर यात्रा पर जो चल पढ़े हैं सो इस्र यात्रा का विराम कहाँ 
दोगां ? फिस स्थिति पर पहुँचने के लिए हमारी यात्रा का यह शुभ 
समारभ है ) इस तथ्य का निद्शन करने के लिए देव हमारे लिए 
आदर्श हैं। 

मगर यात्रा की सफलता के लिए भी कुछ आवश्यक ओर 
अलिवाय शर्तें है। प्रत्येक यात्री मंजिल तक नहीं पहुँच सकता । यात्रा 
में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को जो भली भॉति सममता हैं 
आर उनके प्रति जो सतके और सावधान रहता हैं, और अपने से पहले 
तथा आगे गये हुए यात्रियो के आदर्श को जो अपने सामने रखता 
है। वही अपनी मंजिल तक सकुशल पहुँच सकता दे और उसी की 
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यात्रा सफल होती है। इसके लिए गुरु हमारे सामने आदर्श रूप हैं। 

इस प्रकार आध्यात्मिक यात्रा की सफलता के लिए हमें देव और 
शुरु, दोनों का आदशे सन्झमुख रखना चाहिए और इसी कारण पाँच 
परमेष्ठियों में देव तथा गुरु दोनों को स्थान दिया गया है | 

हमारे लिए देव और गुरू दोनों उपास्य और आराध्य हैं। 
मगर गुरुओं के उपासनीय भी जितेन्द्र देव ही हैं। अतएव परमेष्ठियों 
में देवों का, प्रथम और गुरुओं को द्वितीय स्थान दिया गया दै। यह्‌ 
उचित ही है । 

मगर यहां एक बात ध्यान देने योग्य है | ज्ञानावरण, द्शनावरण, 
मोहनीय और अन्तराय, इन चार धातिक कर्मों का समूल ज्ञय करके 
जो सर्वज्ष, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ और वीतराग हुए हैं, वे 
अरिहन्त कहत्ाते हैं।अरिहन्त दशा में चार अधातिक कम शेप रहते 
हैं । जिनके कारण वे सशरीर होते हैं। और उन-उन कर्मों के विभिन्‍न 
प्रकार के विपाक का अनुभव करते हैं । किन्तु सिद्ध भगवन्त आठों 
कर्मों से विमुक्त होते हैं। वे स्वथा निरंजन, निराकार, निर्विफार 
होते हैं। उन्‍हें आत्मा के पूर्ण विशुद्ध स्वरूप की उपलब्धि द्वो जाती दै | 
दूसरे शब्दों में कहा जाय तो अरिहन्त भगवान्‌ भवस्थ केवली हैं. । 
ओर सिद्ध भगवान पूर्ण मुफ्त केवली है। 

इस प्रकार सेद्धान्तिक दृष्टि से स्पष्ट है कि अरिहन्त भगवान्‌ 
की अपेक्षा सिद्ध प्रभु का आत्मिक विकास उच्नतर है। तथापि पॉच 
परमेष्ठियों में अरिहन्त भगवान्‌ को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है 
ओर सिद्ध भगवान्‌ को दूसरा। इसका कया कारण दे ? इस अश्न, 
का उत्तर शास्त्र सें दिया गया है । वह यह है कि इस क्रमविपर्यास 
का कारण उपासकों की कृतज्ञता-भावना है। सिद्धि भगवान्‌ इस जगत 
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में दूर, अतिदूर, लोक के अग्रभाग पर, सिद्ध-शिला से भी उपर पहुँच 
कर विराजमान हो जाते हैं । इस जगत्‌ के साथ उनका कोई नाता 
नहीं रहता । वे संघ-तोर्थ से भी अतीत हो जाते हैं। किन्तु अरिहन्त 
भगवान्‌ सशरीर परमात्मा होने के कारण साधु साथ्वी-भ्रावक आविका 
रूप धरम तीर्थ की सस्थापना करते हैं और मुमुछ्ु आणियों को आत्म- 
कल्याण का पथ ग्रद््शित करते हैं । हमें जो भी श्रत अथवा धर्म 
परम्परा सेग्राप्त है, बहू सब अरिहन्त देव के द्वी परम अलुप्रह्द का 
फल है | इस प्रकार अरिहन्त भगवान्‌ हमारे अपेक्षाकृत अधिक उप- 
कारक हैं और इसी कारण उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए उन्हें प्रथम 
स्थान प्रदान किया गया है । 

कहा जा सकता है कि यदि उपकार की दृष्टि से हीं क्रम 
निर्धारित करना योग्य दे तो अरिहन्त से भी पहले आचार्य, उपाध्याय 
ओर साधु को ग्रहण करना चाहिए ओर नमसस्‍्कारमंत्र में पहले गुरुओं 
को ओर फिर देवों को ध्थान मिलना चाहिए, क्योंकि आज अरिहन्त 
भगवान्‌ फे अभाव में गुरु महाराज ही हमारे अरिहन्त उपकारक हैं । 
फिर उन्‍हें बाद में स्थान क्‍यों दिया गया दे ९ 

इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर पहले आ गया है । कहा जा चुका 
है कि अरिहन्त ओर सिद्ध भगवान्‌ गुरुओ के लिए भी आरांध्य 
हैं, अतएव उन्हें पहले स्थान मिलना ही उचित है। हमें यह नहीं भूल 
जाता चाहिए कि पच-नमस्कार मत्र सिर्फ श्रावर्कों के ज्षिए ही नहीं; 
ध्रन्‌ आचार्य, उपाध्याय और साधु के लिए भी दे और उत्तके लिए 
भो अरिहन्त और सिद्ध ज्पास्य हैं । 

इतना होने पर भी पंचनमस्कार मत्र में गुरुओं के मद्दत्त्व को 
का को गई है। वदों दो पद देवों के हैं तो तीन पद गुरुओं 

। 
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आचाय॑, उपाध्याय और साधु के तीन पदों को स्थान देने 
में क्या रहस्य है और क्‍या उनकी उपयोगिता है, इस सस्बन्ध 
में विवेचना करने का यहाँ अवकाश नहीं है | यहाँ तो अरिहन्त 
भगवान्‌ के सम्बन्ध में ही कुछ बातें वतलानी हैं। 

“अआरिहन्त' यह एक साथंक नाम दै। साथंक नाम में एक श्रकार 
की विशेषता होती है । यह्‌ सार्थक नाम भी किसी व्यक्ति विशेष का 
नहीं, किन्तु जाति वाचक नाम है। जेन धर्म किसी व्यक्ति का पूजक 

नहीं दे । वह विशिष्ट गुणों का पुजारी है और वे गुण जिन-जिन 
सें पाये जाते हैं, उन सब परसात्म स्वरूप पुरुषों को वह बद्नीय 


समानता है। 
श्रगर हम काल और क्षेत्र की परिधि को लांघ कर विचार 


करें तो प्रतीत होगा कि अनादि काल से अब तक अनन्त-अनन्त 
अरिहन्त हो चुके हैं। * 

तो 'अरिहन्त' नाम नाम कर्म के उदय से प्राप्त नहीं होता है, यह 
नाम उनके गुणों की विशिष्टता का सूचक है। इस नाम में अदभुत 
महिमा और शक्ति निहित है। अरिहन्त भगवान्‌ का नाम जपने से 
मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। कई लोगों को शका होती है 
कि नाम के जाप से क्‍या लाभ हूं! सकता है ? किन्तु नाम की वास्तविक 
महिमा का अनुभव करने के लिए श्रद्धा चाहिए, हृदय में विश्वास 


होना चाहिए। 
हाँ, यह स्पष्टीकरण कर देना अनुचित नहीं होगा कि शका करना 


एकान्ततः अज्चुचित नहीं है। नीतिकार कहते हैं-- 
न संशयमनारुछ्य नरो भद्राणि पश्यति | 
अथाोत्‌ --मनुष्य जब तक संशय नद्ीं करता तब तक उसका 
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कल्याण नहीं होता। 

इस प्रकार संशय भो मनुष्य के लिए कभी-कभी लाभदायक 
सिद्ध डोता है। किन्तु प्रत्येक वस्तु की एक सीमा होती दै। उस सीमा 
, के भीतर वह लाभदायक हो सकती है। सीमा का उल्लंघन दवोने पर 
वह हानिकारक भी हो जाती है। 

जो मनुष्य बात-बात में शक्रा करता है और कहीं भी विश्वास 
नहीं जमा सकता, उसका आध्यात्मिक जीवन तो बन ही नदीं सकता, 
व्यवद्य रिक जीवन भी नहीं चल सकता । व्यवह्यरिक जीवन में भी 
पद पद पर विश्वास करना पड़ता है। कहा भी दे -- 

शंकामिः स्माक्रान्त मन्‍ने पान च भूतले | 

प्रवृत्ति; छुत्र कत्त व्या, जीवितव्यं कथन्तु वा ? ॥ 

अर्थात्‌ -- इस प्रथध्वीवल पर सम्स्त भोजन-पानो आदि वस्तुओं 
में शक्ा को जा सकती है। भोजन का थाल सामने आने पर सदेह 
किया जा सकता है कि इसमें किसी ने ज़हर तो नहीं मिला दिया है? 
पानी में विष का मिश्रण तो नहीं है ? ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवन 
किस प्रकार निभ सकता है 

धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में तो श्रद्धा और विश्वास के सहारे 
दी प्रवेश किया जा सकता है। जिस का अन्त: करण निरन्तर शंकाकुल 
रहता है और विश्वास से विहीन है, उसमें धार्मिकता की भावना उत्पन्न 
नहीं हो सकती | 

हाँ, तो शंका भले हो मगर वह भी विश्वासमूलक दोनी 
चादिए । गौतम स्वामी के विषय में भी शास्त्र में उल्लेख है कि उन्हे 
संशय उत्पन्न हुआ तो उसका निराकरण करने के लिए वे भगवान के 
निकट पहुँचे। तो उत्तका सन्देह अश्रद्धामूलक नहीं, अद्धामूलक था, 
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समाधान प्राप्त करने के लिए था। भगवान्‌ के समक्ष उन्होंने अपना 
संशय निवेदन किया और समाधान प्राप्त किया इससे उन्हें ओर 
अन्य लोगो को भी लाभ हुआ । वस्तुस्वरूप पर विशेष प्रकाश पढ़ा। 
अभिप्राय यह है कि शका करना अनुचित नहीं है, पर उसके पीछे 
अविश्वास, अनाश्वास ओर दुराग्रह नहीं होना चाहिए, बल्कि विशुद्ध 
जिज्ञासा होनी चाहिए ओर जब उस शंका का समाधान हो जाय वो 
विश्वास करना चाहिए । 


कभी-कभी सुयोग्य विद्वान तत्त्वज्ञ का सयोग नहीं मिल पाता 
ओर शका का पूरी तरह समाधान नहीं होता । उस स्थिति में भी विश्वास 
रखना चाहिए कि सर्वाज्ञ वीवराग का कथन अन्यथा नहीं हो सकता। 
उसे समझने या सममाने वाले को असमर्थता हो सकती है, पर भगवान्‌ 
का कथन तो सशय स परे है। इस प्रकार की श्रद्धा जिसे प्राप्त है, 
वह पुण्यवान्‌ है, भाग्यवान्‌ है और उसका कल्याण होता दै । 

तो भगवान्‌ के नाम में अपूब शक्ति है। उनके सार्थक नाम 
मे जो गुण रहे हुए हैं; नासोच्चारण से उन गुणों के प्रति हमारे 
अन्त: करण में श्रद्धा-भक्ति उत्पन्त होती है, एक प्रकार का आकर्षण 
उत्पन्न होता हे और उसके फलस्वरूप हम उन्हे प्राप्त करने के लिए 
उद्योगशील बनते हैं । इस प्रकार हमारी आत्मा उन गुणों में ओतप्रोत 
हो जाती दे । गुणों का चिन्तन गुणप्राप्ति का कारण बनवा हे । 

तो अरिहन्त और तीथंकर नाम सार्थक हैं. | इन नामों का 
विशिष्ट अर्थ है। इन पदों में गभीर भाव छिपा है। 

श्री अनुयोग द्वार सूत्र में तीन प्रकार के नाम बतलाये गये 
हैं-(१) यथार्थ नाम (२) अयथार्थ नाम और (३) अर्थ-शून्य नाम । 
जैसा नाम हो बैसे द्वी गुण हों या जो नाम गुणों के अनुसार हों वह 
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यथार्थ नाम कद्दलाता है। जैसे साधु, साध्वी, आवक और श्राविका 
रूप चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाले को तोथंकर कद्दना । तीथ 
कर शब्द्‌ का जो अर्थ है, वह अथ्थ तीथकऋर मे घटित होता है, अतणव 
तीथेकर नाम यथार्थ । 

तीथकर तीथ के संस्थापक हैं। वे स्वय तीर्थ नहीं हैं | भगवती 
सूत्र में उल्लेख है कि भी गौत्तस स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से प्रश्न 
क्रिया- है भगवन्‌ ! तीथ्कर तोथे हैं या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर 
दिया गया है कि तीथंकर तीर्थ नहीं हैं, वे तो तोर्थ को स्थापना करने 
वाले हैं। 

इस प्रकार 'तीथंकर' नाम एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक है।यह 
अर्थ जिसमे घटित होता है, उसे तीथकर सज्ञा प्रदान करना सार्थक 
नाम है । 

इसी प्रकार जिसने राग, हेष, मोह आदि आच्तरिक शत्रुओं 
का हनन कर दिया है अर्थात्‌ अपनी आत्मा से इन्हें प्थक कर दिया 
है, उसे अरिहन्त कहना भी साथेक नाम हे । 

अरिहन्त' शब्द का उच्चारण करने के कई रूप हैं। 'रिहन्त के 
स्थान पर अहन्त ओर अरुहन्त शब्दों का भी उच्चारण किया जाता है । 
इस उच्चारण भेद से उनके अथ में भी भिन्नता हो जाती है । अहः 
धातु से अर्हन' शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अभिश्राय यह है 
कि अहंन्‌ भगवान्‌ सुरो और अस॒रों तथा मनुष्यों के इन्द्रों द्वारा 
की जाने वाली पूजा के योग्य हैं। देवगण अष्टमद्दाप्रातिद्वायों की रचना 
करते हैं, यही भगवान्‌ की पूजा है। वस्तुतः सर्वज्नता और बीवरागता 
प्राप्त कर लेने के कारण आरिहन्त भगवान्‌ तीनों जगत्‌ के पूज्य हो 
जाते हैं; इस कारण उन्हें 'अ्हन” संज्ञा दी गईं है। यह भी वथाथ 
नाम ही है। 
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केवली भगवान्‌ चार घातिया कर्मों का तथा उसके द्वारा उत्पन्न 
होने वाले समस्त विकारों कां अन्त कर देते हैं और वह अन्त इस प्रकार 
करते हैं। कि वे विकार फिर कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते-कभी अपना 
सिर नहीं उठा सकते | अतए्व भगवान्‌ को “अरूहन! भी कहते हैं। 

वस्तुत. कम ही आत्मा के अरि-वैरी-हैं। इस संसार अटवी 
में परिभ्रमण कराने वाले और संसार रूपी सागर में गोता खिलाने 
चाले असली दुश्मन कम ही हैं | यह बात दूसरी है कि मनुष्य वहिह ष्टि 
होने के कारण कर्मा को अपना शत्रु नहीं समता और अन्य 
व्यक्तियों को वेरी मान बैठता है। यह उसका श्रम है | कर्मशत्रुओं का 
विनाश हो जाने पर बाहरो शत्रु कोई रह ही नहीं जाता । 

यहाँ एक आशंका की जा सकती है कि अरिहन्तों ने सिफ चार 
घातिक कर्मों का ही नाश किया है। चार अधघातिक कर्सों का नाश 
करना उनके लिए शेष रहता दै | जब तक आठठों कर्मों का विनाश न 
कर दिया जाय तब तक केले कहा जा सकता है कि उन्होंने कर्म-शब्रुओ 
का विनाश कर दिया है? ओर तब तक उन्हें अरिहन्त' का पद भी 
कैसे प्राप्त हो सकता है ? ऐसी स्थिति में 'अरिहन्त' नाम यथाथ नाम 
कैसे कहा जा सकता है ? 

उत्तर इसका यह है कि- यह बात ठोक है कि भरिहन्तों ने 
चार घातियां कर्मो का हो क्षय किया है और वे शरीरधारी हैं, किन्तु 
उन्होंने जन्म-मरण की सता को निमूल कर दिया दै। जन्म-जरा-मरण 
के कारण मूल कर्मबीज को सदा के लिए दग्ध कर दिया दे। अतएव 
थे अरिह्त कहलाते हैं । - 

श्रीमद्‌ मगवतीसत्र के: अनुसार 'चलमाणे चलिए! 

अर्थात्‌ जो कार्य भारभ दो चुका है, वह एक नय की अपेक्षा से 
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'पूर्ण हो गया है? ऐसा कहा जा सकता दै । अरिहन्च भगवान्‌ ने कमे 
विनाश का कार्य आरम ही नहीं कर दिया दै बक्ति उसझ्े प्रधान 
भाग को सम्पन्न भी कर लिया दे | ऐसी स्थिति में उन्हें आअरिहन्‍्त कहने 
में कुछ भी अतोचित्य नहीं दे । 

दूसरी बाद यह है. कि घातिकर्म द्वी वास्तव में आत्मां के शत्रु 
हैं। अवातिकर्म तो घातिकर्मों के पिछलग्यू हैं। वे घातिकर्मों के अभाव 
में आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं कर सकते । जन्म-मरण के चक्र को 
चालू रखने का सामथ्य उनमें नदीं हे । अतएबव अधाति कर्मा को 
सत्ता, घातिकर्सोी का विनाश हुआ वहां अघातिकर्मा का विनाधश 
अवश्यंभावी है। इस दृष्टिकोण से सशरोर केवली को “अरिहन्त” कहना 
उचित ही है । 

“धचलमाणे चलिए” इस सिद्धान्त को विस्तार से समझाने की 
आवश्यकता है । किन्तु विस्तार करने पर वह धथक्‌ द्वी विषय दो जाएगा 
और प्रकृत विषय अधूरा रह जाएगा। अतरब उसका संच्षेत्र में निर्देश 
सात्र कर दिया गया है ! 

यथार्थ नाम का एक उदाहरण 'जीब' है। जीव को श्राणी, सत्त्व, 
हंस, चेतन और भूत भी कह्दते हैं। यह सत्र साथक नाम है। देव, 
मानव, नारक, एकेन्द्रिय, प्चेन्द्रिय आदि सर्व प्राणी 'जीव! कहलाते 
हैं। मगवदीसूद्र में प्रश्न हिया गया है कि आत्मा जीव क्यों कहलाता 
है? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया दे कि जीवन घारण करने से 
अर्थात्‌ आत्ममाव से जीवित रहने के कारण जीव 'जोव' कहलाता है। 

आत्मा को प्राणी मी कहते हैं। जो प्राण घारण क़रता है। 
वह प्राणी कहलाता है । जैसे घन से घनवान्‌ और विद्या से विद्यावान्‌ 
शब्द बने हैं, बेसे हो प्राण से प्राणी शब्द निष्पन्न हुआ है यह भी 
गुणानुसार नास दे। 
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प्राण दस प्रकार के होते हैं:-- पॉच इन्द्रियों मन, वचन, 
काय, श्वासोच्छेवास और आयु । जीव इन दस ग्रकार की शक्तियों 
के आधार से क्रिया करता है। आत्मा जब तक विभावदशा में है तब 
तक इन्हीं दस शक्तियों से संसार का चक्र चलाता है। मगर सभी 
प्रकार के जीवों को यह दसो शक्तियोँ प्राप्त नहीं होतीं।जिस जीव 
ने जितना अधिक पुण्योपार्जन किया और अन्तराय कम को तोड़ा दै | 
उसे उतना ही धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी जीव को चार 
प्राण और किसी को दस ग्राण प्राप्त होते हैं । 


मैं आप से प्रश्न करता हूँ-- समुच्चय रूप से एक जीव में 
ऊपर कहेगए दसप्राणों में से कम से कम कितने प्राण हो सकते हैं ९ 

[श्रोताओं में से किसी ने तीन ओर किसी ने चार प्रार्णों का 
होना वतलाया] 

आपका उत्तर ठीक नहीं है। भगवती सूत्र के अनुसार एक 
जीव में कम से कम दो प्राण होते हैं। 

जब जीव एक शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर घारण करता 
है । तब छह बोल बॉध कर साथ ले जाता है-(१) गति (२; जाति 
(३) स्थिति (४) अवगाहना (५) अनुभाग और (६) प्रदेश | जीव 
जिस शरीर को छोड़ देता है, उसका आयुष्य पूर्ण हो चुकवा दे । और 
जब तक जीव नवीन शरीर प्रहण नहीं कर लेता अर्थात्‌ विग्नह गति की 
अवस्था में है,वब वह नवीन शरीर की आयु का भोग करता है। अर्थात्‌ 
बह गति शौत्न-आत्मा , अगले होने वाले जन्म की आयु भोगता है । 

शास्त्र में पाठ आता है--आउकक्‍्खएण, भवक्‍खणएणं ठिश्क्खएसं 
अर्थात्‌ आयु का क्षय करके, भव का क्षय करके और स्थिति का चय 
करके (अमुक गति में गया |) 
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यहां भव का क्षय तो सद्दज ही समम में आ सकता है कि 
उस जीव को वत्त मान भव-जन्म का क्षय हो गया और नवीन भव 
में गया । मगर आयु और स्थिति क्या है? इन दोनों में क्या अन्तर है ९ 


किसी भी शरीर में अन्तिम श्वासोच्छुवास तक उसी भव का 
आयुष्य भोगना पढ़ता है, परन्तु वर्तमान शरीर छोड़ने पर, जब तक 
नया शरीर धारण नहीं कर ज्ञिया जाता, तब तक झअर्थात्त्‌ विप्रह गति 
में जीव एक, दो या धीन समय तक जिस गति में वह जाने वाला है, 
उसका आयुष्य भोगता द्वे। उस समय में पिछली गति,की आयु नहीं 
भोगता। तात्पय यह हे कि पूर्व शरीर का त्याग करने के प्रथम 
समय से ही नवीन बद्ध आयु का उद्य हो जाता है । 


मगर स्थिति के विपय में यह बात नहीं है | जब जीव 
नवीन शरीर को धारण करता है | उसमें स्थित हो जाता है तब से स्थिति 
गिनी जाती है। इस प्रकार आयु और स्थिति में यही एक, दो या 
तीन समय का अन्तर दे । अथात्‌ विम्रदगति का काल आयु सें सम्मिलित 
हे परन्तु स्थिति में सम्मिलित नहीं है | 


हां, तो विप्रहगति की अवस्था में जीव के केवल दो ही प्राण होते 
हैं --आयुभपत प्राण और कायाबल प्राण । 

काय के सात थोग होते हैं। उनमें सातवाँ कार्मण काययोग 
है । यही कार्मणकाययोग और आयुश्र॒ल् प्राण वाटे बढते (विप्नदगति- 
समापन्न) जीव में होते हैं । 

नवीन शरीर धारण कर लेने के पश्चात्‌ एकेन्द्रिय जीव के चार 
प्राण होते हैँ। उस समय में स्पर्शन्द्रिय बलप्राण ओर श्वासोच्छूवासब॒ल- 
प्राण बढ़ जाते हैं। द्वोन्द्रिय जीव के रसना ओर वचनत्रल्ग्राण बढ़, 
जाने से छू प्राण हाते हैँ वेलद्धिय जोब के प्राएे-न्द्रय बढ जाने से 
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सात, चतुरिन्द्रिय के चच्चु बढ़ जाने से आठ असल्ञी पंचेन्द्रिय 
के श्रोत्र बढ़ जाने से नी और संज्ञी पंचेन्द्रिय के मनन बढ जाने से 
दस प्राण होते हैं। 

इस प्रकार 'प्राणि' नाम जब जीव का होता दे तो वह साथक 
नाम है। 

इतना स्पष्टीकरण करने के पश्चात्‌ भी एक बांत साफ 
नहीं हुई हे ओर वह यह है कि सिद्ध जीवों में 'प्राणी' शब्द की प्रवृत्ति 
कहाँ तक उपयुक्त है ? बात यह है कि प्राण दो प्रकार के होते हैं-- 
द्रव्यप्राण और भावध्राण । पूर्वोक्त दस प्राण द्वव्यप्राण हैं. भौतिक हैं। 
पीदूगलिक हैं मन, श्वासोच्छुवास आदि सभी प्राण पुदूगला फे बने 
हुए हैं । अख्-शत्र द्वारा इनका नाश हो सकता है । ये प्राण 
अनात्मभावी हैं। सांयोगिक हैं, क़्योंकि कर्म के संयोग से जीवात्मा 
को धारण करने पढ़ते हैं | मगर ज्ञान, दशेन, सुख और बीये, ये 
चार प्राण भावप्माण हैं।यह आत्मा की निज की वस्तु है। अतणव 
यह सिद्ध जीवों में भी विद्यमान रहते हैं और इन्हीं के कारण 
उन्हें प्राणी कद्दा जाता है। 

जीव का एक नाम चेतन भी है और यह भी यथाथ नाम है। 
चेतना जिस में हों वह चेतन कहलाता है। चेतना दो'प्रफार की है 
ज्ञान चेतना ओर दशन चेतना ।॥ ज्ञान चेतना आठ प्रकार की और 
दर्शन चेतना चार प्रकार की है | इन बारह भेदों को उपयोग भी कहते 
हैं। ज्ञान चेतता में पॉच ज्ञानों और तीन अन्नानों (मिथ्या ज्ञान) का 
समावेश है । ठाणांगसूत्र में ज्ञान के आठ भेद वतलाये गये हैं, जिनमें 
ज्ञान और अन्नान, दोनों-को ग्रहण किया गया है। 

' सप्रहनय की अपेक्षा आठो को एक रूप में वतलाया गया है, 


है 
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क्यों कि ज्ञानसामान्य की अपेक्षा समग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान एक ही 
है, जिस प्रकार प्रकाश की अपेक्षा दीपक और बिजली का शअ्रकाश 
एक है । यद्यपि दोनों में स्पष्टता और अस्पष्टता का भेद है, तथापि 
प्रकाशत्व सामान्य दोनें में समान है। ' 

ज्ञान और अज्ञान (मिथ्याज्ञान) दोनों ज्ञानावरणीय कर्म के 
ज्ञयोपसम था क्षय से उत्पन्त होते हैँ।किर भी उनमें जो सेद है वह 
मोहनीय कर्म के कारण है, सम्यशज्ञानी पुरुष उपादेय को उपादेय 
ओर हेय को हेय रूप समझता है, किन्तु अन्नानी मोह के उदय से 
उपादेय को देय और हेय को उपादेय सममता है। यही दोनों की 
दष्टि में अन्तर है । 

आत्मा का एक नाम “विन्नू! भी है 'वेयवी” भी उसका एक 
नाम हैं। इन दोनों का अथ होता है जानने वाला । यह सब पूर्वोक्त 
उदाहरण यथार्थ नाम के हैं । 

जिस नाम का कुछ अर्थ तो हो, सगर वह अथे उस नाम 
वाले मे घटित नहो तो उसे अयथार्थ नाम समझना चाहिए । पहले 
कहे हुए यथार्थ नाम यदि फ्रिसी अन्य वस्तु के रख दिये जाएँ तो 
वे अयथार्थ नाम हो जाऐंगे। डदाहरणार्थ 'जीव” नाम अगर आप 
किसी जढ़ पदार्थ का रख लें तो वही अयथार्थ नाम बन जाएगा। 
इसी प्रकार किसी साधारण मनुष्य को 'अरिहन्त' संज्ञा दे दो जाय तो 
वह भी अयथार्थ नाम हो जाएगा। 

नाम तो हजारीमल है पर पास में फूटी कोढ़ी भी नहीं है। 
नाम लक्खीमल ओर करोडीमल है परन्तु पास, मे कुछ भी नहीं है। 
अतएव ऐसे व्यक्तियों के यह नाम अयधार्थ नाम हैं । इन नामों से 
ध्वनित होने चाले शर्थ के साथ इनका कुछ सम्बन्ध नहीं होता। 


है 
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नाप रक्खा गया है धर्म चन्द्र * सगर धर्म कान तो स्वरूप 
जानता है; न धर्म का आचरण करता है, वल्कि अधर्स का 
आचरण करता हे नाम है विनयचलद्र किन्तु अविनय 
करता दै।नाम है शेरसिंहद, पर चूहे से भी डरता है। नाम 
में शेर ओर सिंह-इस प्रक्रार दो शेर इकट्टे हो गये हैं। मगर मन 
इतना निर्वल दे कि चूहे को चाय-चांय से भी भयभीत हो जाता है। 
कहा है-- 

नाम दियो लक्ष्मी बाई छाणा वीणे बन महि, 

राजी बाई नामरांखे थोवड़ो चढ़ोयो हे। 

नाम दियो दया वाई जुआं लीखां मारे नित, 

सियाणी बधाई नाम जन्म रांड़ में गवायो हे। 

नाम तो जड़ाव वाई पास नहीं तांबे को तार, 

रूपा बाई नाम रूप काग से सवायो हे। 

खूबचंद कहे इन च्ष्टान्ने सुजान नर, 

गुन बिना नाम कछु काम नहिं आयो है। 

एक बाई ने दूसरी बाई से पूछा-तुम्दारा नाम क्‍या दे? 
सामने वाली ने उत्तर दिया-नास तो भगवान्‌ का है, मगर मुमे 
लक्ष्मी बाई कहते हैं 

सुख्र वस्त्राभूषणों से सुसज्जित स्त्री का नाम लक्ष्मी होना 
यथार्थ नाम हो सकता है, मगर छाणा बीनने के लिए भटकने वाली 
का नास लक्ष्मी वाई हा ओर दया वाई नाम वालो अड्डीस-पढ़ीस 
की स्त्रियों की जुएं श्रौर लीखें वीन-वीन कर मारती हो तथा गमे गे 
पानी डाल कर खटसलों का खातमा करती द्वो तो यह नाम यथार्थनाम 
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नहीं होते | इस स्थिति में यह नाम अयथार्थ हो जाते हैं । 
नाम तो है सयानी बाई, किन्तु झगड़े-टंटे कराने में अति 
निपुण पड़ीसिन के पास जाकर छुरछुरी छोड़ती है--“कल भमकू 
बाई मेरे यहाँ आई थी। बह तुम्हारे विपप्र में कुश्न अच्छा नहीं बोल 
रही थी। मुझे तो कुछ सरोकार नहीं है। यों ही तुम्हारे सामने मु ६ 
से निकल गया । ऐसा न हो कि बात वापिस उस तक पहुँच जाय स्नेह 
के कारण ही तुम्हे बता दिया है। में ऐसी भोली हूँ कि पेट में कोई बात 
टिक नहीं पाती वास्तव में मुकसे भूल हो गई। उसके सामने मेरा 
नाम न लेना |! 
सज्जनो ! इस प्रकार आपस में भिड़ा देने वाली स्त्रियों आग 
लगाने का काम करती हैं। उसकी इस मिड़ाउ आदत क्री बदौलत 
कभी-कभी बड़े-बडे बखेड़े खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्त्रियाँ कलह के केंटीले 
बीज बाती हैं । 
उनका मुख काला है जो दूसरों में पारस्पारिक संघर्ष या कलह 
के बीज बोते हैं । लड़ाई-फगढ़ा कर देना सरल है। मगर परस्पर में 
प्रम सम्बन्ध स्थापित कर देना बहुत कठिन दै। किसी ने कहा है-- 
आग लगाना सभी जानते, 
चुकाने वाला कोई--कोई । 
सॉप पकड़ना सभी जानते, 
नचाने वाला कोई--कोई। 
गाना गाना सभी जानते, 
गाना बनाने वाला कोई--को ई। 
खाना खाना सभी जानते, 


श्र प्रेम-सुधा ग्यारहवां भाग 


खिलाने वाला कोई--कोई | 
मोक्ष मोक्ष तो 'सभी पुकारें, 
जाने वाला कोई--कोई । 
साधुपना तो सब्र ही लेवे, 
निभाने वाला कोई--कोई । 
आग लगाना कठिन नहीं । एक छोटा बच्चा भी यह कार्य कर 
सकता है । अभि का छोटा-सा स्फुलिंग भी बड़े से बढ़े मकान को भस्म 
कर देता है । किन्तु आग बुकना बहुत कठिन कार्य है। समाज में, 
संघ में, देश में और विश्व में जो इन्द्र चल्नते हैं, क्लेश होते हैं, 
परस्परिक मनोमालिन्य द्योता है, उन्हें दूर करने में बढ़ा जोर लगाना 
पढ़ता है। जहाँ आशान्ति की ज्वालाएँ फेल रहीं हों, वहाँ शान्ति 
स्थापित करने का कार्य कोई विरले पुरुष ही कर सकते हैं। भाई-भाई 
में, देवरांती-जिठानी में, सास-बहू में, गुरु-शिष्य में, व्यापारी-व्यापारी 
में, मालिक-मजदूर में, और सरकार तथा भ्रजा में जो भंगडे हों, 
उन्हें शान्‍्व करने का काय करना चाहिये, क्‍योंकि छोटा फ्लेश 
भी निमितच पाकर धीौरे-घोरे बद्ा हो जाता है | कभी-कभी 
छोटा-बड़ा खोटा साबित होता दै। नोका का छोटा-सा छिंद्र, 
यदि मूं द न दिया गया तो सारी नोका को और साथ ही नौका-रोहियों 
के प्राणों का भगाहक बन जाता है। 
क्लेश-नोका छिद्र ज्यों, आरंभ में ही मेद दो, 
अन्यथा कुछ ही श्षणों में, सबेस्त्र की तुम मेंट दो ॥ 
हम संसारी जन अल्पञ्ञ हैं । न मालूस कब पूर्वक्ृत कर्म उदय 
में आ जाएँ और छोटे-से निमित्त को पाकर बढ़ा रूप धारण कर लें। 
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अतएव हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। कदाचित्‌ घर सें कगढ़ा 
हो जाए तो गम खाकर शान्त कर देना चाहिए | ऐसे अचसर पर मोर्न 
घारण कर लेना सर्वोत्तम है, क्‍योंकि श्रधिकांश झगड़े वचन के कारण 
होते है। कहा है-- 

वचन-बचन में आंतरा, पचन-वचन में भाव | 


एक वचन कारी करे, एक जो घाले घाव ॥ 
एक घवन जले पर नमक का क्राम करता है झर एक वचन 
घाव भरता है। किसी वचन से दुखी का दुःख बढ़ जाता है और दूसरा , 
चचन दुखी को सान्त्वना पहुँचा कर मर-हम पट्टी का काम करता है । 
इस प्रकार घचन-वचन में बहुत अच्तर दैे। वचन से बुकी आग 
भड़क सकती है और वचन से भड़की हुई आग शान्त भी हो सकती 
है। वचन से मित्र भी बनते हैं और वचन से शत्रु भी बनते हैं। 
एक वस्तु है जिसका वजन दो सेर नहीं,एक सेर भी नहीं, यहाँ 
तक कि राई भर भरी नहीं । फिर भी वद्‌ एक आदमी से नहीं उठाई 
जाती -- 
सेर नहीं दो सेर नहीं, बोक नहीं राई । 
एक जने से उठी नहीं, दो ने मित्र के उठाई॥ 
(उसका नाम हे लड़ाई) 
ममको बाई अकेली हो और उसके सामने र्मको बाई न हो तो 
भमको बाई किससे लड़ाई करे ? किसके सामने दिल की आग डे ड्ेले- 
गालियों दे ? किससे भिड़न्त करे १ भ्रत्युत्तर देने वाला हो तो वाक्‍्क्तह 
को ई'घन मिलता हैँ। फिर बढ़ते-बढ़ते हाथा-पाई होने लगती है । 
अभिभ्राय यह है कि अंगर जीभ पर काबू रक्खा जाय तो तकरार 
घढ नहीं पाती, क्लेश शान्त हो जाता दै। 


पे 


हे 
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वचन्‌ की साया अदुझुत दे ! उससे कर्मों का बंध भी होता है 
ओर निजेरा भी होती है। व्यथ बकबाद करने से कर्म बंध होता है। 
ओर स्वाध्याय या प्रमु का नाम उच्चारण करने से निर्नरा-कर्म क्षय 

जे 

जो सजग | हमारी जीवन रूपी नोका में इस प्रकार के छोटे-छोटे 
छिद्र हो गये हैं, जो उसके पार लगाने में बाधक बन रहे हैं | हम उन 
की उपेक्षा करते हैं और वही उपेत्षा हमारे लिए घातक सिद्ध ह्वोती है। 
यदि हम जीवन-नोका को भ्रथ्ु के प्रति समर्पित कर देँ. अर्थात्त्‌ू पापमः 
वचन उच्चारण करना छोड़ कर धर्ममय बचनो का हो उच्चारण करने 
का स्वभाव वना लें तो बेड़ा पार हो सकता है। 

म्हारा जीवणकेरी नाव, त्हारे हाथे सौंपी छे, 

चाहे इबाड़े के तार, र्हारे दाल सोंपी छे | 

एक जो छिद्र पड़े नावमां तो य बूड़ी जाय छे, 

अहीं तो घणा रहया छे द्वार, त्हारे हाथे सोंपी छे 

किन्तु प्रमु को जीवन-नौका सौंपते भी हैं तो कब सौंपते हैं ? 
जब नौता डूबने लगती दे। पहले तो घरवाली को अपनी जीवन नोका 
सौपते हैं ओर उसी को तारनद्वारी मानते हैं। गुरु को अपना जीवन 
अर्पण नहीं करते .। गुरु पर विश्वास दो तभी अपंण करे अन्यथा कैसे 
कर सकता दै। मगर याद रक्खो, आपकी जीवन नौका को गुरु ही 
इृष्ट स्थान तक पहुँचा सकते हैं, संसार के साथी नहीं । 

हों, वो रूपा बाई राजी वाई, लक्ष्मी बाई आदि नाम णब गुण 

किये ४ च्ज्े के ए बे 

शुन्य व्यक्ति में नियत किये जाते हैं, तव वे अयथाथ होते हूँ। तदनुकूल 
गरण्णों के बिना महावीर ) पारस, अरिहन्त, जितशन्रु आदि नाम भी 
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तीसरा नाम अर शून्य नाम है । हैंपी, खासी, उबासो, छींक 

आदि के शब्द आभूषण! की टक्कर आदि से उत्तन्न होने वाले शब्द 

तथा डित्य डवित्थ आदि निरथक शब्द इस श्र्थ शुन्य नाम के 
अन्तर्गत हैं । ह 

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाद्विए कि यथार्थ नाम और 

अयथार्थ नाम में कोई मौलिक अन्दर नहीं है । दोनों हो साथ होते 

हैं । उनकी योजता में अन्तर पढ़ जाता है। जिस नाम से जो गुण 

ध्वनित होता है, वह गुण यदि नाम वाले व्यक्ति मे विद्यमान हो तो नाम 

था बन जाता है परन्तु अर्थ शुन्य नाम से किसी भी गण का 

बोध नहीं होता । 


यह अजुयोगद्वार सूत्र में व्शित तीन नामों का वर्णन हुआ । 
इनमें से यथाथ नास गणानुरूप होने से आत्मा के कल्याण का कारण 
होता है। भगवान्‌ का नाम लेने से भगवान्‌ के ग॒शों को प्राप्ति होती 
है। अर्थात्‌ हमारी आत्मा में विद्यमान भागवत गुर्णों का आविर्भाष 
होता है । 

संस्कृत साहित्य में 'भग! शब्द के अनेक अथ प्रसिद्ध हैं, उनमें 
से यहाँ छह अय ग्रहण किये गये हैं। कद्दा है-- 

ऐश्वयस्थ समग्रस्य, रूपस्थ यशस; श्रियः । 

घधमस्याथ प्रयत्नस्य, पंण्णां प्रग इतींगना | 

अर्थात्‌ परिपूर्ण (१) ऐश्वय (२) रूप (३)यश (४) श्री ५) 
धर्म ओर (६) प्रयत्न, इन छुद्द को 'भग” कहते हैं। यह छुद्ों विशेष- 
ताएँ जिसमें पूर्ण रूप से विद्यमान हों, उसे भगवान्‌ कहते हैं। जो 
चास्तव में भगवान्‌ हैं अथौत्‌ जिनमें सर्चज्ता ओर वीतरागता आ 
चुकी है, उन में यह छह विशेषताएँ अवश्य होती हैं ' जब भगवान्‌ का 
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न री शिकी शरीक न कक अली या रा भी जा शीट पट पक से भटक कक 





नाम लिया जाता है तो उनकी इन विशिष्टताओं का स्मरण आता है 
ओर हमारी आत्मा इन्हे प्राप्त करने के लिए प्रयरनशील होती है। 
का भजन करने वात्ा भी एक न एक दिन स्वयं भगवान्‌ बन जाता 
। 
भगवान्‌ के नाम की अचिन्त्य महिमा है । भगवत्‌-तास जन्म- 
जरा-मंरण रूपी व्याधियों के लिए अमोघ औपध ओर रसायन है । न 
जाने कितने जीव भगवत्त्‌ नास की नोका का अवलम्बन लेकर ससार 
सागर से पार हो चुके दें | वस्तुतः नाम की महिंसा शब्दों द्वारा व्यक्त 
नहीं की जा सकती | उसका असीम विस्तार है। नाम में सिद्धान्त की 
संभी बातों का समावेश हो जावा दे । 
नाम के द्वारा नामी का स्मरण किया जाता दै । जब नाम और 
नामी अर्थात्‌ वाचक ओर बाच्य में एक रूपता का आभास होता है,तमी 
साम स्मरण सजीव और सप्राण बनता है । 
'.. आत्मवादी व्यक्ति यथार्थ नाम का स्मरण करता है। चह्ठ 
शरिहन्तों के गणों का चिन्तन करके अपनी आत्ता में रहे हुए कामक्रोध 
आदि शज्नुओं को जीतने का प्रयत्न करता है । वहीं जीवन 
की  सर्वेध्कृष्ठ साधना है | इस साधना का जो अभ्यास करते हैं 
ओर अरिहन्त भगवान्‌ का निर्मल चित्त से नाम-जप करते हें, के 
भव॒-समुद्र से पार हो जाते हैं| 


राजक्रोट 
। १ ७-७५-४ प्र 
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अरिहन्त अरिहन्त, अरिहन्त भगवन्त | 

सहानुभावो ! 

प्रत्येक आस्तिक धर्म या सम्प्रदाय आत्मवाद से भपारंभ होता 
है। धर्म का मूल आत्मा की विशुद्धि में निहित हैं। आत्मकल्याण 
के लिए ही धर्म की स्थापना की जातो है | यह जो ब्रत, नियम, सयम, 
तप, ध्यान, स्वाध्याय आदि साधनाएँ हैं, सब का एक मात्र लक्ष्य आत्मा 
की मलीनता को दुर करके विशुद्धि प्राप्त करना दहे। 

यही कारण है कि धम संचालको ने, हमारे पूर्वजों ने, तोथंकर 
केवलियों ने आत्मवाद को प्राथमिकता प्रदान की दे । यही विपय सर्वे 
प्रथम जानने योग्य है । आत्मघाद से द्वी अन्यान्य विपय श्रारभ होते 
हैं। आत्मवाद दी वह जकशन स्टेशन दे जिससे सब गाड़ियों चालू 
होती है । यह वह रेडियो स्टेशन है जहाँ से सर्वत्र समाचार प्रसारित 
होते हैं। रेडियो स्टेशन से ध्वनि प्रसारित की जाती है और वह भारत, 
इगलैंड, अमेरिका, फ्रास, चीन, जपान, रूस, लंका, जावा, सुमात्रा, 
अफ्रिका आदि-आदि सभी देशों में फेल जाती है | इसी प्रकार आत्मा 
ही बह केन्द्र देजिस के सहारे स्वर्ग, नरक, सुख-दु ख, आदि की 
विवेचना होतो हे | जीव के आधार पर ही नी तत्त्वों की भित्ति 
खड़ी हुई दे । 


श्र प्रेम-सुधा ग्यारहथा भाग 

सारे विश्व का आवार आत्मा है। परमात्मा भी और क्‍या है? 
वह भी आत्मा पर आधारित दे | महात्मा और परमात्मा का मूलाधार 
आत्मा ही दे | दानों का मूल द्रव्य आत्मा ही दै। आत्मा ही महात्मा 
ओर परमात्मा बनता दे। आत्मा की ही यह भूमिकराएँ हैं । आत्मा न 
होता तो महात्मा और परमात्मा हाँ से बनते ? आत्मा का ही उच्चतर 
रूप महात्मा और उच्चतम रूप परमात्मा है। इनमे भूल रूप से आत्मा 
ही व्याप्त दे । 

यदि विद्यार्थी न हा तो पुस्तक, स्लेट, कलम, पेसिल, होल्डर 
कापी, दवात, शिक्षक, शाज्ना आदि सामग्री का क्‍या उपयोग है? 
यह सब साधन छात्र के आश्रित हैं | आत्मा न हो तो चौदह 
गुणस्थानों की कथा द्वी समाप्त हो जाए ' चौददगुणस्थान 
आत्मा के विकास ओर हास का हिसाव बतलाने वाली भूमिकाएँ 
हैं। इन भूमिजाओ पर आरूढ होने वाला आत्मा ही हे | चौदह 
गुशस्थानों का निर्माएं आत्मा के आधांर से दै। गुणस्थान आत्मा 
के ऋमिक विक्रास को सूचित करते हैं | आत्मा न हो तो मिथ्यात्वी 
आर सम्यक्त्वीं कोच हो ? कुश्रद्धा, मिथ्यात्व, अध विश्वास और 
श्रान्त धारणाएँ किसमें हैं? आत्मा में | सच्ची अरद्धा और सच्चे 
विचार भी आत्मा में हैं कर्मा के आवरण के कारण, मोहनीय के 
उदय के कारण मिथ्यात्व का अस्तित्व है, मिथ्यात्व को भी गुणस्थान 
कहा गया है। ॥ 

शका हो सकती दे कि शास्त्रों में जगह-जगह मिथ्यात्व को 
अठांरह पार्पों में गिना गया है | फिर यहाँ, उसे गुर्णों का 
स्थान कैसे कह्दा ? कया यहं पर॑स्पर विरुद्ध प्ररूपण नहीं है ? 

इस शंका का समाधान यह दे कि इस प्ररूपण में परस्पर विरोध 
नहीं है, आवश्यकता इस बाठ की दे कि जैनदर्शन की पदार्थश्रतिपादन 


नाम-महिमा श्३े 

की शैली ठीफऊ तरह समझ ली जाए । जेैनदुर्शन अनेकान्त शैली 
को लेफर चला है। वइ किसी भी वस्तु को एकान्त दृष्टि से नहीं 
देखता । एकास्त दृष्टि अधूरी है, भ्रामक है । उसके द्वारा वस्तु का 
सही और सवागीण स्वरूप निर्धारित नहीं होता। यदि वस्तु के सह 
ओर सम्पूणे स्वरूप की समझना है तो उसे अनेक दृष्टिकोणों से 
समभना होगा। 

सम्यक्त्थ की अपेक्षा से मिथ्यात्व महादोप-दुगु ण ग्रिना 
जाता है | परन्तु जब किसी जढ़ पदार्थ की तुल्नना में उस पर विचार 
किया जाता है, तब वह गण रूप गिना जाता है, क्‍योंकि जड़ में 
ज्ञान का सर्वधा अभाव हे। इस प्रकार सम्यक्त्व के साथ तुलना 
करके विवेचन करने से वह्‌ दोष रूप त्याज्य गित्ता जाता है और 
क्रिसी जडु पदार्थ के साथ जब उसफी तुननना की जाती है तो वह- गण 
रूप प्रतीत होता है। जड पदार्थ ज्ञान के सर्वथा अभाष के कारण 
किंचित्‌ भी वोधरूप नहीं होता, जब कि मिथ्यात्व गुणस्थान्न 
वर्ती आत्मा जद और चेतत का ज्ञान करता है| यह सही है 
कि उसका ज्ञान सम्यस्ज्ञान नहीं है, फिए भो अन्ततः है! तो वह 
ज्ञान ही। ज्ञानसामान्य सें मिथ्याज्ञान और सम्यरज्ञान, दोनों का 
समावेश होता है। मिथ्यात्वी जीव भो काले को काला, गोरे को 
गोरा, मनुष्य को मनुष्य और पशु को पशु रूप से जानता है, इन 
सब पदार्था को वह अन्यथा रूप में नहीं जानता । 

सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी के ज्ञान में इतना ही अन्तर है कि, 
सम्यक्त्वी जीव देय को, हेय रूप से और उपादेय को उपादेय रूप,से 
जानता और मानता है, जब कि सिथ्यादृष्टि मोहोद्य के कारण हेय , 
पदार्थों को भी आत्मा के लिए उपादेय जानता ओर मानता दै ॥ इस प्रकार- 
जानने की शक्ति तो दोनो में है, फिरभी दोनों की ,दृष्टि में अन्तर है। 


है आ प्रेम-सुधा ग्यारह वां भोग 

एक वहिदृष्टि है जो पुदुगलों को; परपदार्थों को, आत्मा 
के लिए उपादेय और हितकारी मानता है; दूसरा सम्यम्दष्टि है जो 
आत्मभिन्न सभी पदार्थों को स्याज्य मानता है । 

जहाँ जीव की शुद्ध परिणति का प्रश्न है, वहाँ मिथ्यात्व गुण 
रुप नहीं है, फिर भी उसमे चेतना विद्यमान है और वह बाह्य 
पदार्थों के स्थूल स्वरूप को यथावत्‌ जानता है। उसकी भूल यही है 
कि वह हेय वस्तुओं को सुख का कारण मानता है। उसमें सुखदुःख का 
अनुभव करने की शक्ति दे, कुश्रद्धा रूप मिथ्यात्व भी है | जड़ 
पदार्थ में ऐसी शक्ति नहीं होती। उसमें अनुभूति और संवेदना के 
लिए क्रिंचितू भी अवकाश नहीं है। न उसमें मिथ्यात्व होतः है, 
न सम्यक्त्व ही। यह दोनों गुण आत्मा में ही संभव हैं। 

यह वात भलीभोति समझ लेनी चाहिए और ध्यान में 
रखनी चांहिए | मेरा ख्याल है कि मेरी बातें यहीं, इस पौपधशाला 
तक, याद रहती हैं। बाहर निकलते ही इन्हें विस्मृत कर दिया जाता 
है। पौषधशाला से बाहर पॉव धरते ही शीतला माता याद आजाती 
है। बहिनो! त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान्‌ मह्वीर की डउपासिका 
हो कर मिश्यात्वी देव-देवियों की उपासना करना और उन्हें मत्था 
टेकना कदोँ तक उचित है ? देव तो हमारे मद्रावीर हैं और मस्तक 
नवाएँ गे किसी और के सामने ! यह कहां तक संगत है । 

माता तो एक हीं होती है जो जन्मदात्री है। वही असली 
माता है। परन्तु शरीर में एक रोग हो जाता दे तो ढसे भी लोग 
मूढ़ता के कारण माता मान लेते हैं । माता ममता की मूर्ति, 
वात्सल्य की वारिधि, स्नेंह की अक्षय निधि और द्यालुता की दरिया 
होतो है । उसके अन्तःकरण में अपनी सन्तति के लिए अनन्त करुणा 
का स्त्रोत बहता रहता है। कद्दावत दै--पूत कपूत द्वो सकता दै पर 
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साता कुमाता नहीं होती । वह मत्येक परिस्थिति सें अपनी सन्तान 
की मंगलकामना ही करती है। क्षण भर के लिए कमी अमगल 
नहीं सोच सकती ! जो अपनी सनन्‍्तान के सुख के लिए अपने समस्त 
सु्खों को तिलांजलि दे सकती है और सन्तान के सुख सें ही अपना , 
सुख मानती है, उससे यढह आशा केसे की जा सकती है कि वह सन्तदन 
को पीड़ा पहुँचाएगी ? दुग्बी करेगी ? अतएव शीतला को बोमारी हो 
समभना चाहिए, माता नहीं ! जो शीवला आँख से निकले तो अथधा 
बना दे, कान में निकल कर बहरा बना दे और बहुतों के 'आण 
हरण कर ले उसे माता मानना या कदना माठूजाति का घोर अपमान 
करना है । ह 

माताओ ! आम तौर पर महिलाओं को यह शिक्षायत रहती है 
कि पुरुष वर्ग सें साठुजाति को समुचित स्थान नहीं दिया, उसके, 
अवहेजना की, उसके महत्त्व को ठीक तरह नहीं आका, परन्तु जब 
आप स्वयं शीतला जैसी पीड़ा दायिनी और विकरात व्याधि का माता 
कह कर पुकारती हैं ता आप स्वयं अपना अपसान करती हैं। आप 
माता में निरदेयता का दोपारोपणु करती हैं | क्या यह माठृपद्‌ को 
कलंकित करना नहीं है ! शास्त्र सुनते-सुधते आप के बाल पक गये । 
सिर पर सफेदी आ गई परन्तु अभी तक आपका सिथ्यात्व नहीं छूट 
सऊा है ! 

बहुत-सी वाइयॉँ सममतती हैं कि जब शीतला निकले तो उसकी 
चिकित्सा नहीं करानी चाहिए | चिकित्सा कराने से माता कुपित हो 
जायगी । परन्तु क्या साता ऐसी नि्दंय और पापाणु हृदय होती है 
फ्रि अपने बच्चे का इलाज कराने पर नाराज हो जायगी ? जो बच्चे 
की चिकित्सा से कृपित होती है उसे माता नहीं कह्ठ सकते; भल्रे ही 
वह डाइन हो, पिशाचिनों हो या ऐसी ही कुछ और हो । । 
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तथ्य तो यह हद कि शीतल्ा एक बीमारी है । आधुनिक डाक्टरों 
ओर वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यह एक शारीरिक विकार है। 
जैंसे अन्य बीमारियों की चिकित्सा होती है, उसी प्रकार इस बीमारी 
की भी चिकित्सा होती है । 

माता अपने पुत्र को कदापि नहीं मारती । परन्तु यह तो 
डाकिन से भी बढ़ कर है जो बच्चे के जोवन को ही खत्स कर देती है। 
अतएव इसे माता मानना और वच्चों की चिकित्सा न कराना बढ़ी से 
बढ़ी मूढ़ता है । इससे बढ़ी और कोई सूखंता नहीं हो सकती | इस 
मूर्खता के कारण न जाने कितने होनहार बालकों को अकाल में हो 
काल के गाल में समा जाना पढ़ता है | ऐसी स्थिति आने पर माता- 
पिता छाती कूटते हैं परन्तु अपनी सूढता को नहीं पहचानते ! यह 


भारतीय समाज की कैसी विडम्बना है ! 
प्रकृति का नियम दे कि माता के शरीर से सनन्‍्तान उत्पन्न होनी 


है, पर आपकी मानी हुई इस साता का उल्टा ही न्याय हैं ! वह संतान 
के शरीर से पेदा होती है ! 

वास्तव में यह माता नहीं निकली हे परन्तु जन्मदात्री माता की 
भूल निकली है । जब सन्तान गर्भ में होती है और माता अति उष्ण 
पदार्थों का सेवन करती है तो उसकी गर्मी गर्मस्थ सन्‍्तान के शरीर में 
प्रवेश कर जाती है। वही गर्मी शीतला के रूप में, बढ़ा होने पर 
निकलती है । इसी लिए शाझ्रों में बतलाया गया है । कि अमुक ख्त्री 
जब गर्भवती हुई तो उसने गर्भ की रक्षा के लिए आंत उष्ण, अति 
शीतल आदि द्वानिकर वस्तुओं का खाना-पीना त्याग दिया | 

ओमदू भगवती सूत्र में गे और गर्भगत बच्चे के सम्बन्ध में 
अनेक प्रश्न किये गये हैं । उनमें एक प्रश्न यह भी है कि जीव जब गर्भ 
में प्रवेश करता दे तब क्या आहार करता दे ? इसका उत्तर दिया गया 
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है कि जीव गर्भ में आते ही सर्वप्रथम माता के ओज ओर पिता के 
चीरय॑ का आहार करता है। इस प्रकार रुधिर और वीय, जो शरीर में 
घृणास्पद्‌ पदार्थ समझे जाते हैं, इस शरीर रूपी भवन के मूल तत्त्व 
हैं । इन्हीं के आधार पर शरीर फा यह भवन खड़ा हुआ है। 


दूसरा प्रश्न रिया गया है--क्या गर्भस्थ जीव नीहार-मलन-मृत्र 
का उत्सगे करता दे ? अगर वह सल-मृत्र का त्याग करे तो माता का 
उद्र शौचालय बन जाए । शुक्र-ःशोणित रूप आद्वार से शिशु का 
शरीर बनता है। ऑग्च, कान, नाक, जिहा और स्पर्शन रूप पॉर्चों 
इन्द्रियों का निर्माण होता दै। अगर मल-मूत्र के रूप में, गर्भावस्‍था में 
मेटर-तत्त्व निकल जाय तो शरीर एवं इन्द्रियों का निर्माण किससे 


हो! 

तीसरा प्रश्न है--क्‍्या गर्भस्थ जोव कवलाह्ाार करता है? 
इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं में दिया गया है | एक जीव एक भव-जन्म की 
अपेक्षा अधिक से अधिक बारह वर्ष तक गभ में रद्द सकता है। और 
यदि काल करके अन्तमु हत्त में पुनः उसी शरीर में जन्म-परहण कर 
ले तो फिर बारह वर्ष तक गर्भ में रहता है | इस अकार दो भ्व-जन्म 
चारह-बारह वर्षों के करने से २४ वर्ष गर्भकाल के हो सकते हैं। 

आप सोचते होंगे कि इतने लम्बे समय में तो गर्भ गत जीवका 
शरीर बहुत बड़ा हो जाना चाहिए ! पर ऐसा &्वाता नहीं दे। गर्भस्थ 
जीव जिन पुदूगर्लों का आह्वार करता है, वे रसादि रूप से परिणत 
होते हैं और शरीर बढ़ता दै। परन्तु उस शरीर में से पुदूगल भदते 
जाते हैं | इस कारण उसका शरीर बारह या चौबीस बर्ष तक गर्भ में 
रहने पर भी अधिक नहीं बढ़ पाता। 

गर्मगत जीव हम लोगों की तरह कव॒ल लेकर आहार नहीं 
फरता । माता की रसमरनो नाड़ी और ग्रभ॑स्थ शिशु की रसाहरणी 
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नाडी मिली हुई होती है । माता जेधा आहार करतो है, पुत्र को वैसा 

हो रस उस नाडी के द्वारा पहुँच जाता है। माता यदि वायुकारक 

भोजन करती है तो सन्तान को भी वायुवर्धक रस पहुँचता दै। 

क या शीत आहार करने पर गर्भ को भी वेसा ही सार पहुँचता 
। 





मगर बारह या चौबीस वर्ष तक वही आत्मा गर्म में रहती 
है जो अतिपापी हो | गर्भाशय अत्यन्त अशुचि, नारकीय स्थान है । 
वहाँ इस जीव को कुछ आराम नहीं मित्ञता है। उस अत्यन्त घूरणित 
स्थान में जोव को अनेक प्रकार फी पीडाएँ भुगतनी पड़ती हैं। 
बडा हो जाने पर मनुष्य ऊिसी घूणित वस्तु को देखते ही नाक-मभां 
सिकोडने लगता है, परन्तु अपनी मूल स्थिति को भूल जाता है। 
डस समय उसे खयाल नहीं आता कि गसौव॒स्था से वह क्‍या था ९ 

ओऔी भगवती सूत्र में यह प्रश्न भी पूछा गया द्दे कि क्या 
गर्भस्थ जीव मर कर नरक में जा सकता है) इसका उत्तरभग वानू 
ने दिया है कि-- हाँ, वह नरकग॒ति में उत्तन्‍्त हो सकता दै। अर्थात्‌ 
सभी गर्भस्थ जीव नहीं, किन्तु कीई विरला जीव नरक में भी जाकर 
उत्पन्न हो सकता दे। 

कई भोले लोगों का खयाल है कि छोटे बच्चों को पुण्य-पाप 
का बंध नहीं होता, क्‍योंकि वे नादान होते हैं और पाप-पुए्य 
को समभते नहीं हैं.। किन्तु यह बात ठीक नहीं दे । संसारी जीव, 
चाहे वह अज्ञान हो या सन्नान हो, नादान हो अथवा दाना हो, 
बालक हो या वृद्ध हो, अपने कृत्य और अध्यवसाय के अनुसार 
अवश्य पाप-पुण्य का भागी होता है । भगवान्‌ के इस उत्तर से 
स्पष्ट है कि जब गर्भस्थ शिशु भी नरक में जा सकता है वो बाहर 
आया हुआ बालक, जो उससे बहुत अधिक उम्र वाला है, पाप-पुण्य 
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का भागी क्‍यों न होगा ? उसे अपनी विचारधारणा अर्थात्‌ संकल्पों के 
अनुसार पाप-पुण्य का भागी होना ही पडेगा। 

कौन-सा जीव गर्भ में रहता हुआ नरक में उत्तनन हो सकता है, 
यह-जान लेना उचित है । कोई विशिष्ट जीव हो जो राजा का पुत्र हो, 
संज्ञी पचेन्द्रिय हो, पर्याप्तियोँ पूछ कर चुका हो, जिसमें लब्धिवीय- 
शक्ति विशेष होः पूर्वोग्गजित पुण्य के उदय से जिसे वेक्रिय लब्धि 
अर्थात्‌ नाना रूप घारण करने की शक्ति श्राप्त हो, वह ऋदाचित्‌ गभे 

हो और उसका पिता (राजा) रानी को युद्ध का वृत्तान्त सुना रा 

हो, तब वह गर्भस्थ जीव उस्त बुत्तान्त को ध्यानपूर्वक सुनता है। 
राजा अपनी रानी से कहता है- शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण कर 
दिया है, राजधानी को चारों ओर से घेर लिया है । कहीं ऐसा न हो 
फि हमें पराजय का मुख देखना पड़े ओर राज्य से हाथ धोना पड़े । 

इस प्रकार की बातें वह गर्भस्थ जीव सुनता है और संज्ी द्वोने 
के कारण विचार करता है कि--मैं अपने पिता के राज्य का उत्तरा- 
थिकारी हूँ। यदि इस समय राज्य चल्ा'गया तो बड़ा हो कर मैं 
राज्य से वंचित हो जाऊँगा । 

इस प्रकार विचार कर गर्भंगत वह जीव पूर्वकृत पुण्य से श्राप्त 
वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके शब्रुसेना के विरुद्ध सानसिक युद्ध करता 
है। युद्ध के कारण उसके परिणामों में संक्‍्लेश उत्पन्न दोता है । उसका 
मन राज्य में है और उसकी लेश्या तथा अध्यवसाथय भी राज्य में 
आसकत हैं | कदाचित्‌ ऐसे अवसर पर आयुकर्म का बंध हो जाय तो 
नरक की आयु का बंध होता है । ऐसा जीव अगर लग्बी आयु बॉध 
कर व आया हो और' गरभ से ही, मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो वह 

नरक सें जाएगा । 


गर्भगत जीव राज्य का उपभोग नहीं करता, फेवल राज्य सम्बन्धी 
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संकल्प और विचारणा करने के कारण तथा युद्ध सम्बन्धी संक्लेश के 
कारण नरकायु उपाजन कर लेता है। वास्तव में काममोग जीवात्मा 
को अतिशय दारुण दुःख के दावानल में भझ्ुलसाने वाले हैं। कहा 


सल्ल कामा विस कामा, कामा आसीतरिसोवमा | 


कामे पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दुग्गई ॥ 
--श्री उत्तराध्ययन 

कामभोग शल्य के समान हैं। पेर में चुभा हुआ कॉटा जब तक 
बाहर नहीं निकल जाता, पीडा एत्पन्न करता रहता है। वह निरन्तर 
सालता ही रहता है और क्षण भर के लिए भी शान्ति नहीं अनुभव 
होने देता । परन्तु काम भोग तो उससे मी अधिक पीड़ा और बव्यथा 
उत्पन्न करते हैं | कॉटा जिसे चुभ गया है वह तो कदाचित शान्ति 
रख भी ले परन्तु कामी पुरुष शान्ति नहीं रे सकता। काम का 
बेग उसे बावला बना देवा है। जब तक उसकी इच्छापूत्ति नहीं हो 
जाती तब तक वह पागल की तरद्द इधर-उधर भटकता ही रहता है और 
हिताहित का भान भूल जाता है। आठ स्थानों में मन लगने से पुरुष 
पागल हो जाता है-- 

काम क्रोध मद आरसी, शिशु तिरिया मद फाग। 


होय सयाना वाला, आठ ठौर चित लाग ॥ 

कामासक्त पुरुष पागल की स्थिति में रृता दे। कौबे को 
रात्रि में नहीं दीखता और घृघू को दिन से । परन्तु कामान्व पुरुष न 
दिन में देख सकता हैं; नरात्रि में | वह वासना में इतना आसक्त 
एवं गृद्ध दो जाता दे कि स्थान और अस्थान का भी भान भूल जाता दे 
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अरे माता और भगनि तक को भूल जाता है। समय- 
समय पर खबरें छपती हैं कि मद्यप की तरह कासान्य 
पुरुष विवेकशुन्य होकर माता-बद्दिन तक के साथ अनुचित हरकत कर 
बैठता है । 

क्रोधावेश से होने वाली भयंकर घटनाएँ भी जब-तब देखने- 
सुनने को मिलती हैं। मनुष्य जब क्रोध से पागल हो जाता है तो 
अपने से बड़े पूज्य पुरुष, गुरु, माता-पिता आदि का खयाल मूल 
जाता है और उनके साथ दुल्यव॒ह्ार कर बेठता है। कई बार मनुष्य 
अपने पिता और पुत्र की भी हत्या कर डालता है। अशिष्टता-पूर्ण 
गालियाँ बकना तो उसके लिए साधारण बात है । क्रोध इतना 
विर्राल नशा है कि मनुष्य को पूरी तरह पागल हो बना छोडता 
है । 

मद्यपान करने वाला किस प्रकार पागल हो जाता है और कैसी- 
फेसी जघन्य करतूतें करता है, यह बात आप सब को मालूम है। 
आये दिन सडकों पर पड़े और ठोकरे खाने वाले शराबियों की दु्दशा 
किससे छिपी हुई है ? शराबी किस प्रकार अपने सारे परिवार को 
थास पहुँचाता है और किस प्रकार अपनी सन्तान के भविष्य को नष्ट 
करता है, यह कथा ही बढ़ी कारुणिक है| 

कभी-कभी दर्पण में मुख देखते समय भी मल्ुष्य पागल 
जैसी चेष्टाएँ करने लगता है । वह मुंह मटकाता है। भोहे नचाता है, 
दांत निकालता है अपने सुख की नाना प्रकार को आक्ृतियाँ बनाता 
है, मानो बद्र का अनुकरण कर रहा हो । 

छोटे बच्चे को खेलाते समय बूढ़े लोग भी अपने बुढ़ापे 
को भूल जाते हैं और थोड़े समय के लिए उसी बच्चे को बराबरी 
के वन फर उसो के समान चेष्टाएँ करने लगते हैँ | उस सम्रय 
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वे बाल चेष्टाएँ करते हैं | वच्चे की तोतली बोली बोलते हैं 
ओर नाचने-कूदने लगते हैं ! कहते हैं--'देख, माँ आ रही है? और 
यह कद्दते हुए यह भी भूल जाते हैं कि वच्चे की माँ आ रही है 
अथवा खुद की | 

स्त्री के गुलामों की बुद्धि भी पागल जेसी हो जाती है। 
इतिहास साक्षी दै कि स्त्री के वरावर्तों दो कर पुरुषों ने भयानक से 
भयानक भूलें कीं, जिनके परिणाम-स्वरूप उनका ऐश्वर्य और जीवन 
मिट्टी में मिल गया । यही मढीं, जिस परिवार था देश के साथ उनका 
सम्बन्ध था, उसे भो दुस्सह्‌ ज्ञति उठानी पड़ी । राजा कूणिक का वृत्तान्त 
जैतागमों में प्रसिद्ध है । उसने अपनी रानी पद्मावती के कहने में आकर 
हार और द्वाथी के लिए अपने भाई के साथ और नाना के साथ युद्ध 
किया । वह युद्ध कोई ऐसा-वेसा साधारण युद्ध नहीं था । उस युग में, 
जब कि युद्ध के साधन सीमित थे, शस्त्र-अस्त्र परिमित शक्ति वाले 
थे और युद्धक्षेत्र भी सीमित हो रहता था, तोन ही दिन के युद्ध से एक 
करोड अस्सी लाख योद्धाओं का सद्दार हो गया ! कितना घोर अनर्थ ! 
कितना विकराल परिणाम | 

अगर कूशिक में अक्ल होतो तो वह पद्मावतों की बातो 
में न आता तो देश में जो त्राहि-आ्रहि मची, वह न सचती। 
उसे अपने परिवार के कई सदस्यों की मौत का दुख न भोंगना 
पड़ता। मगर वह सहिलोपासक था। औरत ने जेसा नचाया बसा 
हो नाचा | 
सजनो | मेरे कहने का आशय यह न समझ लीजिए कि स्त्रियों 
की नेक सलाह भी न सुनी जाय या न मानी जाय। कोई-कोई बहिनें 
बहुत विवेकवती द्वोती हैं । सममद्धार होती हैं। पुरुप की अपेक्षा 
भी उनकी समम अच्छी होती दे। ऐसी वहिनें अगर ग्रहस्थी का 
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सचालन करें तो वह ग्रृइस्थी फल्नती-फूलती दे । 

स्त्री, पुरुष की अधांगिनी है, शक्ति है। समय पर वह पुरुष को 
सप्रामर्श देकर त्रिपत्ति से बचा सकती दै । महत्त्वपूर्ण कार्यों में, 
विशेषतया गाईस्थिक कार्यों में उस की सलाह महत्त्वपूर्ण होती है । पति 
को पत्नी को और पत्नी को पति की नेक सलाह का आदर करना 
चाहिए । मगर छुद्रता, दुष्टता, ईपी, 6५ आदि दुगु णों से प्रेरित हो 
कर दी गई सलाह को मान्य करना द्वितावह नहीं है, फिर भले ही 
वह सलाह स्त्री ने दी हो था पुरुष ने | दोनो को अपना उच्च कत्त व्य 
समभतना चाहिए। और किसी को बुरी सलाह नहीं देनी चाहिए 
स्त्री हो या पुरुष, दोनों का मस्तिष्क और हृदय उदार तथा 
विशाल होना चाहिए ओर उसमें उच्च कोटि की मानवता का 
निवास होना चाहिए । इस भ्रकार उदारतापूर्वक जा दम्पती एक दूसरे 
का सतरामर्श देते रहते है श्रौर जो पारस्परिक विचारबिमशं के 
के कार्य करते हैं, उनका गृहस्थी का रथ सदा सत्पथ पर चलता 

। 

जिस सलाह से दंश, समाज, संघ, धर्म, जाति, कुल और 
परिवार का हित होता है, वह सदेव माननीय है | इसके विपरीत, जिस 
से श्रद्दित की संभावना हो वह ठुकरा देना चाहिए। 

तो जो स्त्री के गुलाम हैं और उसकी कही हुई प्रत्येक बात को, 
त्रिना सोचे-विचारे, श्रद्मयवाक्य समझ कर शिरोधाय कर लेते हैं, वे. भी 
पागलों की गिनती में है । । 


सद अर्थात्‌ अमिमान के नशे से भी मनुष्य पागल हो जांते हैं। 
थे अपने को दूसरों से बड़ा मानते हैं, दूसरों को तुच्छ सममते 
है और उनका अपमान करते हैं |वास्तविऊता का उन्हें भान नहीं रहता । 
अभिमात् भी मनुष्य का भयंकर शत्रु है । धद विनय गुण का विनाशक 
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है। जिसमें यह दुगु य॒ है वह सद्ग॒णों की प्राप्तिसे वंचित हो जाता है। 
यही नहीं, उसके विद्यमान सदूगुण भी नष्ट हो जाते हैं| वह दूसरों की 
दृष्टि में तिरस्कार का पात्र बन जाता है। सन्रत्र घृणा की दृष्टि से देखा 
जाता है। उसके जीवन का विकास रुक जाता है। 

आर जब होली का त्यौहार आता है तब भी मनुष्य पागल बन 
जाता दै | धूल उछालते और रग डालते समय उसमें एक श्रकार का 
पागलपन-सा आ जाता है | होली का वातावरण ही कुछ ऐसा मादक 
होता दे कि सयाने और समझदार लोग भी नादान और मतवाले 
के समान आचरण करने लगते हैं। साधारण दिनो में जों कृत्य ओर 
जो व्यवद्वार अत्यन्त श्रसहनीय समझे जाते हैं, होली के अवसर पर 
घे मामूली बात वन जाते हैं। इस विपय में अधिक कहने को 
आवश्यरुता नहीं, क्योंकि इसे आप लोग स्वयं बखूबी सममते हैं । 
...पूर्वोक्त आठ स्थान ऐसे हैं । जिनके कारण मनुष्य में पागलपन 
झा जाता है । इनमें से कोई भी एक स्थान समझदार और कुलीन 
पुरुष को भी पागल बना देता है। यह आठ बातें आत्मा का भान 
भुला देने वाली हैं | किन्तु जो लोग आत्मवादी हैं, वे हर हाज्नत में 
अपना विवेक कायम रखते हैं | 

हाँ, तो में कद्द रहा था कि कामभोग शल्य के समान हैं। पेर 
में लगा काँटा व्यथा उत्तन्न करता है, परन्तु काम वासना की बदौलत 


००.4 


जो व्यथाएँ होती हैं, उनकी तुलना में कण्टक जन्य व्यथा नगण्य 


है। 

शास्त्र स्प्र घोषणा करता है कि यह कामभोग केवल शल्य 
के ही समान नहीं हें, वरन्‌ विप के समान भी हैं. ।बिप के सेवन से 
असह्य दाद्द उस्तन्न होता है, मनुष्य वेभान हो जाता है और अन्त में 
प्राण त्याग देता है। यही सब परिणास कामभोग के भी होते हैं | कामी 
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ओर भोगी पुरुष के अन्त-करण में सदेव वासना की लपटें उठती 
रहती हैं और उनसे वह दुस्सद संताप का अनुभव करता है। पत्न 
भर को भी शान्ति नहीं पाता । वह हितादहित का विचार करने में 
सर्वथा असमर्थ बन जाता है. और अन्ततः कासभोग उसके जीवन 
की शीघ्र ही बलि ले लेते हैं । 

यह कामभोग भयंकर विषघर के समान हैं । सर्प जिसे डस 
लेता है, उसका एक ही जीवन नष्ट होता है, परन्तु भोग रूपी भुजंगम 
के द्वारा डंकित पुरुष के न जाने कितने जीवन नष्ट और बर्बाद हो 
जाते हैं। अतएवं कामभोग सर्प से सी अधिक भयानक हैं। 

पूर्वोक्त गाथा में कामभोर्गों को शल्य, विष ओर सर्प के जो 
रूपक प्रदान किये गये हैं, वह इस तथ्य को सूचित करते हैं कि इनकी 
भयंकरता अत्याधिक है | शल्य, विष और विषधर-तीनों मिल कर जो 
अनथ उत्पन्न कर सकते हैं, काममोग उससे भी अधिक अनथे कारी 


कामभोगों की भीपणता दिखलाने के लिए सूत्रकार ने उपर 

फही गई गाथा के उत्तरार्थ में कहां है-- 
कामे पत्थेमाणा अकामा जन्ति दुग्गई । 

अर्थात्‌ शल्य जब शरीर में चुमता है तभी बेद्ना उत्पन्न करता 
है, विष शरीर में पहुँच कर ही द्वानि करता दे [और विपधर सर्प का 
भी जब शरीर के साथ सम्पक्क होता है तभी व्यथा होती दे, मगर इन 
कामभोगों की वात निराली है। इनका कुप्रभाव अनूठा है। फामभोग 
प्राप्त न हों, उन्का संसर्ग न हुआ हो, सिफे उनकी अभिलापा मात्र कौ 
गई हो तो भी वे जीव को दुर्गति का पात्र बना देते हैं'। जिनकी 
अभिलापा ही दुर्गति में पहुँचाने के लिए पर्याप्त है, उनका सेवन 
क्या-क्या अनथे उत्पन्न न करेगा । 
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गर्भगत जीव बेचारा कामता ओर आसक्ति के कारण ही नरक 
का पात्र बनता है। वह राज्य का भोग नहीं करता, फिर सी अभिलापा 
मात्र से उसे दुर्गति भ्राप्त होती है। 

यह न सममिए कि गर्भगत जीव नरक का ही अधिफारी हो 
सकता है ओर स्वर्ग नहीं पा सकता | यद्‌ उसकी विचार 
धारा अच्छी दिशा मे प्रवाहित हो जाती द्दे तो उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति 
हो सकती है । 

गर्भगत जीव की माता जब तीथंकर भगवान्‌ के समव-सरण 
में जाती है और आन्तरिक अ्रद्धा-भक्ति एवं उल्लास के साथ प्रभु का 
धर्मोपदेश श्रवण करती है, अथवा किन्हीं महा मुनिराज 
या महासती की सेवा में उपस्थित होकर शास्त्र श्रवण करती दे, तब 
गर्भगत जीव त्याग-वेराग्य की बातें सुनकर सोचता दै क्रि मैं भी 
बढ़ा होकर निम्मन्‍्थ मुनि बनूंगा और जिनेन्द्र प्ररपित इस 
उत्तम धर्म का आराघन करूँगा । ऐसा शुभ संकल्प करते समय यदि 
आयुष्य का वंध ही जाय तो देवायु का वध द्ोता है। आयु 
पूर्णकरके वह जीव यदि गर्भावस्‍था में ही मरणशरण द्वो जाय तो उसे 


स्वर्ग प्राप्त होता है 
सज्जनो ! जब गर्भगत जीव मी शुभ संकल्प से स्वर्ग में 


जा सकता हैं तो जो आवऊ या आविकाएं दान दें, शोल पालें, तपस्या 
करें और शुभ भावनाएँ भावें, उनके स्वर्ग में जाने मे क्‍या सन्‍्हेह दे ? 
श्री भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है कि एकान्त पडित मरण 

से मरने वाला साधु कद्दों उसन्न होता है ? 
उत्तर दिया गया है कि वह या तो मोक्ष की प्राप्ति करके सिद्ध 
और मुक्त हो जाता है अथवा वैमानिक देवों में उत्पन्न हं!ता दै। 
प्रकार वाल परिडत मरण से मरने वाला आवक भी वैमानिक देव 


मर कम था 





बुद्ध 


इसी 
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होता है | वह शेप तीन गवियों में उत्नन्न नहीं होता | मगर वाल मरण 
से मरने वाले के लिए चारों गतियों का रास्ता खुला है | वह किसी भी 
गति में जा सकता है | 

माता की क्रियाओं के अनुसार ही गर्भगत जीव की क्रियाएँ 
होती हैं| माता दुःख का अनुभव करती है तं। वह भी दुखी होता है। 
माता को सुखानुभूति द्वोती दवै ता उसे भो होती है । साता बैठती है तो 
वह भी बैठता है ओर माता सड़ी होती है तो वह भी खड़ा होता है इसी 
कारण गर्भिणी स्त्री को सदा सावधान रहने की आवश्यकता होती है । 
उसे चिन्ता, शोक, सच्ताप, अशुभ संकल्प आदि से बचला चाहिए 
ओर सेव धार्मिक विचारों में रमण करना चाहिए। जो 
गर्भवती माता दुष्ट विचारों से दूर रहेगी उसकी सनन्‍्तान भी सुबि- 
चारवान्‌ और घम निछ होगी । 

गर्भगत जीव के विपय में अभी जो कहा गया है, उस पर 
यह आशंका की जा सकती है फ्ि गर्भगत जीव नरक और स्वर्ग 
में जाने योग्य क्रियाएँ कैसे कर सकता है? इसऊा उत्तर संच्तेप में 
यही दिया जा सकता है कि महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण 
प्रसिद्ध है। उससे इस शंका का समाधान किया जांसकता है। अमिमन्यु 
ने गर्भ में रहते हुए ही चअक्रज्यूद को भेदन करने की विधि अपने पिता 
के कइने के अनुसार सीखों थी । जत्र वह्द बड़ा हुआ और महाभारत 
सम्राम में सम्मिलित हुआ तो उसी गर्भावस्‍था में सीखी हुई विधि के 
अनुसार उसने चक्र ्यूडू का सेदन किया। बढ उस व्यूह में से निकलने 
की वात नहीं सुन सका था। अतणएव निकल नहीं सका। 

इस वृत्तान्त से भज्नीभोती स्पष्ट है किगर्भगत जीव में भी 
पर्याप्त बोध होता है। साता-पिता के वार्तालाप का, माता के विचार 
ओर व्यवहार का उस पर गहरा असर पढ़ता है। गये में ही उसके 





रे 
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व्यक्तिव का और उसके भविष्यजीवन का निर्माण आरंभ हो जाता 
है। अतएव माता पर बड़ा उत्तरदायित्व है। केवल शिशु को जन्म 
देकर संतानवती कहलाने का गौरव पा लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन्‌ 
मातृत्व की सफल्नता के लिए शिशु को सुसस्फारों का बनाना भी 
आवश्यक है। वालक में सुसंस्कारों का बीजारोपण गर्भावस्‍था में ही 
प्रारभ हो जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता है स्वयं के चित 
को निर्मल, पवित्र और उज्जवल बनाने की । यदि माता के विचार 
कलुपित होंगे और पापमय होंगे तो बालक पर उनका अनिवाय प्रभाव 
पड़ेगा ही । वह प्रभाव आगे चल कर उसका स्वभाव बन जाएगा 
ओर बहुत बहुत यत्न करने पर भी उसका दूर होना कठिन होगा । 
अतणएव बच्चे का अगर भला चाहते हो ओर उसे सत्पुरुष के रूप 
मे देखना चाहते द्वो तो स्त्रयं दुव्यवहार से बचो। इस संबंध में 
सर्व प्रथम ध्यान देने की वात यह है कि कम से कम बालक के सामने 
माता-पिता आदि बड़ों को फ़ोई अनुचित उच्चारण या आचरण नहीं 
करना चाहिए । आप को विदित होगा कि वालक अतिशय अनुकरण 
५ शी सता है। अनुकरण के द्वारा ही उसके ज्ञान के भंडार का अधिक 
भाग परिपूर्ण दोता है। बद्दों कौ बोली और चेष्टा को देख सुन कर 
ही बोलना और कप्ना सीखता है। आप जैसा व्यवद्वार करेंगे बेसा 
ही व्यवद्वार करना बालक सीख लेगा । 
अगर आप सममते हैं कि हम चाहे जैसा व्यवहार करें मगर 
उपदेश दे कर वाल को बुराई से बचा लेंगे तो यह आपका बढ़ा 
अ्रम दे । यदि आपका करना इुछ ओर कहना कुछ होगा जब यह दोनों 
परस्पर विरोधी बातें बालक के सामने आएँगी तो उस पर यद्दी प्रभाव 
पढ़ेगा कि कहना वो ऐसा चाहिए परन्तु करना ऐसा चाहिए ।इस 
प्रकार उसके जीवन में मायाचार का प्रवेश दो जाएगा । उसकी 
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कथनी ओर करली में विरूपता होगी। यह जीवन की बर्बादी का 
कारण होगा। अतएव अगर बालक के जीवन को सुसत्कारमय 
बनाना चाहते हो तो छोटे से छोटे बच्चे के सामने भी किसी प्रकार 
की अनुचित चेष्टान करो और न अ्रपशब्दों का ही प्रयोग करो | 
यों तो अपने जीवन को सुधारने को दृष्टि से कभी भी इन बुराइयों को 
स्थान न देना चाहिए, परन्तु बालक के जीवन निर्माण के लिए कम से 
कम उसके समक्ष तो इनसे वचना ही चाहिए। 

स्मरण रखिए, माता-पिवा केवल बालक के शरीर के ही निर्माता 
नहीं हैं, वरन्‌ विचारों के भी निर्माता हैं ओर समग्र जीवन के निर्माता 
हैं । ऐसा समझ; कर आप को अपने कत्त ज्य का पालन करना चाहिए। 

पजाब को घटना है। एक कसाई अपने छोटे वच्चे के सामने 
बकरों को छुरी से कत्ल कर दिया करता था। उस बच्चे की उम्र 
लगभग चार-पाँच वर्ष कौ थी। उस कसाई का एक ओर बच्चा था 
जो पालने में क्ूलता था | पहला बच्चा सदा अपने वाप का #छत्य देखता था 
था| एक बार उसके मन में अनुकरण करसे को भावना उत्पन्न हुई 
ओर उसने पालने में क्ूलते हुए नादान बच्चे की गढेन पर वही छुरो 
चला दी । इस प्रकार पिता की क्रिया का उस वात्ञक के दिल पर असर 
हुआ और उसने नकल कर डाली । कसाई को बाद में अपनी भूज्न का 
पता लगा; पर चहुत द्वानि उठाने के पश्छात्‌। वह ऐसी हानि थी कि उस 
की पूर्ति होना समव न था, अतणझव वह हाथ मलता ही रह गया । 

ठातय यह है कि अगर आआराप सदाचार और सदू-विचार से 
सम्पन्न हैं ओर बालक के समज् विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं टो अपने 
बालक के जीवन को उन्नत बना सकते हैं। ऐसा करके आप उसका 
हित तो करेंगे ही, अपने सुख का भी सामान जुटा लेंगे। यही नहीं, 
समाज और राष्ट्र को एक आदशे सदस्य देकर आप समाज और राष्ट्र 


पु 
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का भी हित करेगे । 

' » हाँ, तो में कह रहा था कि आहार, नरऊ, स्वर्ग, कामेच्छाः 
भांगेच्छा, धर्मेच्छा, सुसस्कार और कुसंस्कार आदि का सम्बन्ध आत्मा 
के साथ ही है । सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व का सम्बन्ध भी आत्मा से ही 
है। जढ़ पदार्थ में यह सब वृत्तियों नहीं होतीं ॥ कुछ समझे ? 

(आवर्ों ने फद्या-जी हा, समझ गये |) 

एक गुरु जी की आदत थी कि वे जब प्रवचन करते तो बीच- 
बीच में शोताओं से पूछते रहते--सममे ? कुद्ञ समझे ? ओोता भी 
“तहत मद्दाराज, समझ गये! कह दिया करते थे । यह वक्ता और ओता 
की नित्य की टेव थी । प्रतिदिन चही प्रश्न और वही वेैंवा-बेधाया 


छन्तर ! 
एक दिन एक चतुर भक्त भी प्रवचन सुन रहा था | गुरु जी ने 


सदा को आदत के अनुसार प्रश्व किया--सममे ! 

वह भक्त बोला--नहीं सममे । महाराज ! अगर हम समम गये 
होते तो ससार-सागर में क्यों गोते खाते ? पापों के पंक से क्यों लिप्त 
होते ? हम सब तो तहत प्रमाण! कहने वाले हैं,केवल जीम छ्िलाना जानते 
हैं। अगर समम गये होते तो जड़ को भगवान्‌ न मानते, शीतला को 
माता न सममते | 

अत्षत्ष में समझा वही है जो वीतराग को देव, निर्भन्थ को गुरु 
ओर दयामय धर्म को धर्म मानता दे। चतुर्थ गुणम्थान वाला जीव भी 
समझा हुआ माना जाता है। भावक को तो पंचम गुणस्थान माना गया 
है । चीथे गुणस्थान वाले की दृष्टि में भो अन्तर नहीं होता | उसकी 
श्रद्धा वही होती दे जैसी तेरहवें गुशस्थान वाले की । चतुर्थ गुणस्थान 
वर्त्ती अविरव सम्यग्दृष्टि जीव को समझ सत्य ही द्वोतो दे, सिर्फ 
आचरण की कमजोरी के कारण बह त्रतों को आशिक रूप से मी पालन 
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नहीं कर पाता । 

तो मिथ्यात्व भी जड्‌ पदारथ की तुल्ञत्ा में गुण है। सिश्यात्व 
आत्मा का बोधक है । वह प्राथमिक भूमिका है। अचेतन पदार्थों को तो 
प्रथम गुणस्थान की भी प्राप्ति नहीं होती | 

इसके अतिरिक्त प्रथम गुणस्थान के मी असंख्यात स्थान हैं । 
पूर्व-पूत्र की अपेक्षा आगे-आगे के स्थान उत्तरोत्तर शुद्ध हैं। इस दृष्टि 
से भी मिथ्यात्व को गुणस्थान कहने में बाधा नहीं! 

जैसे ज्ञान सामान्य में सिथ्या ज्ञान ओर सम्यसज्ञान-दोनों का 
समावेश होता है। उसी प्रकार गुण सामान्य में ढुगु ण और सदूगुण 
का समावेश है| मिथ्यात्व दुगु ण॒ होने के कारण सामान्यतः गुण 
ह्दीहे। 

ठो अभिम्राय यह दे कि चेतन सम्बन्धी समस्त चृत्तियोँ आत्मा 
पर ही आशित हैं । विश्व से जो चमत्कार और चेतना है, आत्मा का 
ही खेल है । इसी कारण विश्व के समस्त दाशंनोक आत्मवाद को 

ला स्थान देते है। उसे समझना चाहिए, इसी में आपका कल्याण 


ह्दे | 


राजफोट 
२७-७-४४ 


जात्मवाद 


अरिहन्त अरिहन्त० | 

महानुभावों | तथा वहिनों ! 

प्रवचन का विपय आत्मवाद है | इस विपय में पहले भी कहा 
जा चुका है। आज भी इसी विपय पर कुछ विचार करना है, क्योंकि 
आत्मा ही धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म आदि समस्त विपयों का केन्द्र 
है, मूलोघार है। आत्मा को स्वीकार कर लेने पर ही अन्य सब विपय 
- स्वीकार किये जाते हैं। अगर आत्मा की सत्ता स्वीफार न की जाय 
तो क्‍्या,शोप रह जाता है ! धर्म, अधरम, पुण्य, पाप, सयम, नियम, 
तपश्चर्या, साधना आदि का मूल प्राण आत्मा ही है। आत्मा का 
विचार दै तो इन सब विपयों का भी विचार है ओर यदि आत्मा 
का हो आस्तित्व न माना जाय तो फिर अन्य विपयों के विचार का प्रश्न 
ही उपस्थित नहीं होता | बिना नींव की इमारत खड़ी नहीं हो सकती । 
आखिर जगत्‌ में जो विभिन्न धर्म हैं, उनका स्वरूप चाहे जो हो और 
चाहे जैसा हो, सगर उद्देश्य तो आत्मा की उन्नति और विशुद्धि करना 


द्दी है । 


समस्त धर्म आत्मा को ही मूल तत्त्व मान कर उसी की पहचान 
और खोज के लिये चले हैँ | किसी भी धसंशास्त्र को देखिए, उसका 
प्रधान स्वर यही है कि आत्मा को पहचचानों, सममो। जैनाचार्य 
कहते हैं-- हिल कक 


आत्मवाद्‌ ३ 


वी आीआीआरजरारिी किए किपकि मासिक कप की कक कमी मकर का कीमती की की लीला कक कल आया सा का के शक्ल 


विसृज विसृज मोहं, विद्धि विद्धि स्वत । 

अर्थात्‌ है जीव ! तू मोह-अज्ञान का त्याग कर और आत्मतत्त्व 
को समभझ समझ ! 

बैदिक धर्म के आचार्य भी इसी बात पर सव स्रे अधिक जोर 
देते हुए दृष्टिगोचर होते हैं-- 

आत्मा रे अयमनुमन्तव्य; ओतव्यो निदिध्यासितव्य३ 

वे कहते हैं--अरे संसार के जोवो ! आत्मा के विषय में ही 
मनन करना चाहिए, आत्मा के सम्बन्ध में ही सुनना चाहिए और 
विचार करनो चादिए | 

जैनागम श्री आचारांग सूत्र में एक अत्यन्त भावपूर्ण उद्गार 
हमें मिलता है-- 

जे एग जाणई से सब्ब॑ जाणई | 
शअर्यात्‌ जो एक तत्व को जान लेता है वह सभी कुछ जान लेता 


कल 





है। 

वास्तव में यह सूत्र गंभीर अथ को ध्वनित करता है | जो 
आत्मा को नहीं जानता वद कुछ भी नहीं जानता और जो आत्मा 
कफो जान लेता है वह सभी कुछ जान लेता दै। फिर उसे कुछ भी 
जानने योग्य नहीं रहता । 

नो तत्त्वों में स्वेत्रथम जीव की गणना की गई है। इसका 
तातय यही है कि मनुष्य को सर्वश्रथम आत्मा का बोध ग्राप्त करता 
चाहिए | आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त होने पर सहज ही यह प्रश्न 
हमारे सामने आ खड़ा होगा कि अगर आत्मा शुद्ध) बुद्ध, चिदानन्द्मय 
है तो आज उसके स्वरूप में विकृति क्यों आ गईं है ? आज वह 
अपने असली रूप में क्‍यों नहीं दृष्टिगोचर होता ? 
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यह्‌ प्रश्न उपस्थित होने पर हमें सोचना ही पड़ेगा कि जगत्‌ 
में आत्मा के साथ संघर्ष करने वाला और उसके स्वरूप में विकृृति 
उत्पन्त करने वाला दूसरा कोई तत्त्व अवश्य है। वह तत्त्व जीव 
विरोधी अर्थात्‌ अजीव है । 

मान लिया कि संसार में जीव और अजीब, इस प्रकार दो तत्त्व 

हैं। किन्तु यदि दोनों प्रथक-प्रथक अपने-अपने स्वरूप में अवस्थित 
हैं तो उनमें संघ का क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार के 
प्रश्न में से आश्रव और बन्ध वत्त्व की उपलब्धि होती है। अगर 
यह दो चीज न होती तो अजीव (कर्म) की सत्ता होने पर भी 
आत्मा में कोई विकार उत्पन्न न होता। वास्तव मे आशभ्रव ओर 
बँध के कारण ही आत्मा में विक्ोति आती है। 

दूध अलग है और पानी अलग पड़ा है । ऐसी । स्थिति में दोनो 
की विद्यमानता होने पर भी उनमें कोई विकृृति नहीं आती | परन्तु 
जब दोनों का मेल द्वोता दे और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते 
हैं तो दोनों ही अपने-अपने मूल स्वरूप का परित्याग करके रूपान्तर 
को ग्रहण करते हैं | यही रुपान्तर उनका विकार है। इसी प्रकार 
जीव और अजोब (कर्म) के संचध के कारण दोनो का अपना-अपना 
शुद्ध स्वरूप ठिरोहित हो रहा दे और दोने। में विकार उन्नत हो 
गया है। इस पारस्परिक सवंध का कारण जो है उसी को जैन शास्त्रों 
में आअव और वंध कहा गया है। वह शुभाशुभ रूप होने से 
पुए्य-पाप रूप दो प्रकार का कहलाता है। 

जब हम आश्रव और बन्ध के स्वरूप को समम लेते हैं तो 
स्वतः जिल्लासा उत्पन्न होती है कि आत्मा में परनिमित्त से उत्पन्न 
हुईं अशुद्धि दूर हो सकती दे अथवा नहीं ? अगर दूर हो सकती है 
वो उसका उपाय क्‍या है ? किन सांधनों से हम आत्मा की विक्ृति 


आत्मवाद छ५्‌ 

को दूर कर सकते हैं? इस प्रश्न! के उत्तर में सबर और निर्जरा 
तत्त्व निहित है ? अर्थात्त जब हम आश्रव और वन्ध के कारण झात्मा 
में उत्पन्न होने वाली विक्ृति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसे दूर 
करने के साधनों को सो वल्लाश करते हैं। उस तत्नाश से हमें सव॒र 
ओर निर्जरा का पता चलता है। आत्मविरोधी तत्त्व का आत्मा के 
साथ संवध न होने देना और जिसका संबंध पहले हो चुका है; 
उसे नष्ट कर देना ही आत्मशुद्धि का उपाय है । इसी को जैनशास्त्र 
संवर और निजरा कहते हैं। 

नवीन विफारों के आगमन को रोक देना संवर है और पूर्वेसंचित 
विकारों को थोडा-थोडा क्षीण करते चलना निर्जरा है। इन दोनों 
पद्धतियों के फलस्वरूप एक समय ऐसी | स्थिति उत्पन्न हो जाती है 
कि आत्मा अपने विरोधी तत्व के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हो जाती 
है और अपने असली स्वरूप में आ जाती है।इस अवस्था फो मोक्ष 
फहा गया है | 

इस प्रकार हम देखते हैं ऊि आत्मा के विचार में से ही नौ 
तत्त्व फलित होते हैं।उनका सूलाथार आत्मतत्त्व ही है। अगर 
आत्मा को न स्वीकार किया जाय तो उसके विरोधी अजनीवतत्त्व के 
विपय में फोई भ्रश्न दी पैदा ले होगा और न उसकी विकृृति तथा 
विशुद्धि की समस्या हसारे सासने खडी होगो। इस प्रकार सभी 
तत्त्व शून्य में विलीन हो जाएंगे । े 

आशय यह है कि आत्मा को स्वीकार किये बिना धर्म के 
क्षेत्र में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता | अतएव सर्वप्रथम 
आत्मा को द्वी सममले की आवश्यकता है । 


भारतवर्ष में ऐसी विचारधाराएँ सी उ्लन्त हुई हैं जिनमे 
आत्मा के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु की सत्ता स्वीकार नहीं की 
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गई | वेदान्त की विचारधारा इसी प्रकार की है। उसमें माना जाता 
“. है कि यद विशाल जगत्‌ एक मात्र आत्मा का हो अपंच हैं, फैज्ञाब है। 
हमें-जो विविध नाम और रूप वाले पदार्थ प्रतीत होते हैं, वे सब आत्मा 
के द्वी रूप हैं-- 

- एकमेवाहितीयं ब्रह्म | 


और -- 
सत्य॑ ब्रह्म जगन्मिथ्या | 


यह उद्गार आत्माद्वेव के प्रकाशक हैं।यह बात अलग है 
कि इस विचार में कहाँ तक सत्यता दे या नहीं है; यह भी ठीक है 
कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तथापि इस विचारधारा का उल्लेख यह 
दिखलाने के लिए क्रिया गया दै कि भारत सें आत्मा को कितना 
महत्त्व दिया गया दे! इस देश के सनीपियों ने अपनी समप्र 
विचारधारा का आधार आत्मा ही माना दै। इसी को मूत्न तत्त्व मान 
कर वे आगे चले हैं| उनमें से बहुत-से ऐसे भी रहे हैं जिन्हें यह 
सारा विरादू विश्व आत्मा के रूप में दी दिखलाई दिया है। 

जिन प्रवचन का प्रारंभ किससे हुआ दे? आप को भली भाँति 
विद्ित है कि जैन साहित्य का मूल द्वादशांगी है । बारह अगों के 
आधार पर ही अन्य अनेक आगमों एवं विविध विपयों के ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ है। उन बारह अंगों में भी प्रथम अंग शआचारांग है। 
उसके प्रथम-प्रथम श्र॒तस्कध के, प्रथम अध्ययन के, प्रथम उद्दे शक्र के 
प्रथम सूत्र को देखिए । वहाँ कद्दा गया दै-- संसार के किसो-किसी 
जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता कि में कद्दों से आया हूँ ? किस दिशा 
या विदिशा से आया हूँ ? यहाँ से कददों जाऊँगा ? मेरी आत्मा 
एक भव से दूसरे मव में गमन करने वाली हैया नहीं ? किन्ठु जो 





आत्मवाद्‌ घट 

आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को जानता और मानता है, जो पुनरजन्म 
को स्वीकार करता है, वही वास्तव में आत्मवादों है, वही लोकवादी 
है, वही क्रिया वादी है और वही कर्मचादी है। 

इस प्रकार भगवान्‌ मद्दाबीर के प्रवचन का प्रारंभ भी आत्मवाद 
से दही हुआ है । तथ्य यह है कि दुनिया का कोई भी धर्म क्‍यों न हो, 
यदि वह आत्मा की सासने रख कर विचार नहीं करता तो एक भी डग 
आगे नहीं चत्त सकता । 

आप भारत वर्ष के इतिहास को ओर दृष्टि दौडाएँगे तो पता 
चलेगा कि यह महान्‌ देश अत्यन्त प्राचीन काल से आत्मा की ही खोज 
में लगा रहा है। इसका प्रधान और एक मात्र परमपुरुषा्थ आत्मा की 
उपलब्धि करना ही है । भारत के रर में आत्मा की ही 
गूज है। भारत का चिन्तन और सनन आत्मा से ही ओतप्रोत है। 
उसकी समस्त जीवन पद्धतियों में आत्मा का ही लक्ष्य दै। आत्मवाद 
ही भारत का सबस्व है । उसको भे्ठ शक्तियों आत्मा के अस्वेपण, 
विवेचन और उपलंभ में ही व्याप्त रही हैं। संसार में ऐसा कोई देश 
नहीं जिसने आत्मा के विपय में इतना गहरा और सूक्ष्म विचार 
किया हो । ' 

इस देश में बड़े-बड़े सम्राट हुए, चक्रवर्ती राजा हुए। उन्हें 
सांसारिक वेभव की सर्वोत्कृष्ट मात्रा प्राप्त थी । किसी प्रकार की कमी 
नहीं थी | जागतिक विभूति उनके चरण चूमती थी | ऐश्व्य का अपार 
सागर उत्तके चारों ओर उम्दा रहता था । सगर वह उएन्‍्हें शान्ति 
मदान न कर सका, उससे वे वास्तविक सुख उपलब्ध न कर सके। 
उनका अन्त.करण किसी दूसरे सुख के लिए छटपटाता रहा । अन्त में 
जब उन्हें कोई आत्मनि४ महात्मा मिले और उन्होंने बतलाया कि- 
झरे भव्य तू किस मृगठृष्णा के पोछे सटक रहा है ! संसार के पदार्थ तो 
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केवल पीढ़ा प्रदान कर सकते हैं, सन्तुष्टि उत्पन्न करना उनका स्वभाव 
ही नहीं द्दे । जेंसे आग से शीतलता नहीं मिल सकती और नीम से 
साधुय नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी प्रकार संसार के विषय भोगों 
से तृप्ति और शान्ति नहीं मिल सकती | पर पदार्थ संयोग और वियोग, 
दोनों अवस्थाओं में आत्मा के प्रतिकूल हैं । संयोग के समय राग और 
उत्माद उत्पन्न करके निज-स्वरूप को विस्मृत कराते हैं और वियोग 
के समय दुःख, शोक, संताप और व्याकुल्ता उत्तन्न करके आत्मा फे 
निरा-छुल भाव का नाश करते हैं। अतएवं उनका सम्पर्क हर हालत में 
हानिकर है | 
आत्ममिन्न परपदार्थ जड़ हैं और जढ़ पदार्थ सुख स्वरूप नहीं 
हैं। जब वे सुख स्वरुप नहीं हैं तो उन से सुख पाने की इच्छा करना 
बालू पेल कर तेल पाने की इच्छा के समान निष्फत्न प्रयास ह्दै। 
अतएवं अगर सचमुच ही तेरे चित्त में निराकुलता का उपभोग करने 
की अभिलापा जागृत हुई दे और तू वास्तविक सुख पाने का इच्छुक 
है वो तुमे सुख के अक्षय भडार को प्राप्त करना चाहिए । सुख का 
भडार कहीं बाहर नहीं है, दूर नहीं दे, उसे पाने के लिए किसी तीथंधाम, 
वन, पर्वत, पहाढ़ या गिरिगुद्दा में जाने की अवश्यक्रता नहीं है। बह 
तो तुममें निज में ही भरा पड़ा द्दे। 
जैसे कस्तुरीस्रग कस्त्री की सुगन्‍्ध से आकृष्ट हो कर इधर- 
उधर भागवा फिरता है और अज्ञान के फारण वेचारा नहीं जानता 
कि करतूरी मेरे हो भीतर विद्यमान है, इसी प्रकार संसार के अज्लात 
प्राणी सुख की खोज के लिए इधर-उधर मारे-मारे किरते हैं, कमी धन 
से, कभी सत्ता से और कभो पत्नी आदि से सुख पाने की वाउ्छा करते 
हैं, मगर अन्त में उन्हे निराश ही द्वोता पढ़ता है; क्योंकि सुख उनके ही 
».,  भोतर दे और थे उसे बाहर खोजते हैं। आत्मा अनन्त आनन्द का 
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अच्तय अगार है। अतएव आनन्द की प्राप्ति आत्मतत्त्व की उपलब्धि में 
ही है। मगर आत्मतत््व की उपज्व्धि के लिए अनात्मिक पदार्थों के 
ससग का त्याग करना पढ़ता है । जब तक जगत्‌ के जजाल को त्याग 
कर कोई आत्मोन्मुख नहीं होता, तव तक उसे आत्मिक सुख को निधि 
प्राप्त नहीं ही। सकती | 

इस प्रकार ज्ञानियों की राह आपकी राह से बिल्कुल विपरीत दिशा 
में है। आप की धारणा हे कि सासारिक पदार्थों का जितना-जितना संयोग 
बढता चला जायगा, उतना ही उतना सुख भी बढ़ता जायगा | एक लाख 
के बदले पॉच लाख मिल गये तो सुख भी पॉच गुना हो जायेगा । 
एक हवेली की जगह दो इवेलियों हो जाय तो सुख दुगुना हो जाय ! 
सगर आपकी इस धारण से ज्ञानियो की विचारणा विज्ञकुल विपरोत 
है। उनकी स्पष्ट घोषणा है-- 


संयोगमूला जीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा 
छानियों ने यह घोषणा दीधघफालीन अनुभव के पश्चात्‌ की है। 
अतएव इससे जीवन का ठोस सत्य समाया हुआ है। यह किसी 
राहगीर की वाणों नहीं है यह वाणी अलोकिक ज्ञान से प्रसूत हुईं है। 
इस फी घोपणा में जीव के दु'खो की कहानी बोल रहो है। 


यह तो आप सब मानते हैं कि ससार दुःखमय है। परन्तु 
असली सवाल यह है कि यह दुःख आया कहाँ से दे ? ढु.ख का मूल 
स्रोत कहाँ है ? जब तक दु खो के कारण का सही ज्ञान न हो जाय तब 
तक उससे वचाव का उपाय तद्दी किया जा सकता। अतएव दुःखों 
से जो निवृत्त होना चाहते है, उन्हे सर्वप्रथम दुःखों के कारण की 
खोज करनी होगी ज्ञानी महापुरुषों ने बह खोज की है और उसका ही 
अन्तिम परिणाम इस वाक्य सें प्रकट किया गया है । 
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तो ज्ञानियो ने दुःख के कारणों की तलाश करते-करते यह 
नतीजा निकाज्ञा है कि-- 


संयोगमूला जीवेन ग्राप्ता दुःखपरम्परा । 


अर्थात्‌--इस जीव को लगातार जो दुःखों का सामना करना 
पढ़ रहा दे, उसका कारण परपरदार्था का संयोग ही है। 

अब आप सोच सकते हूँ कि ज्ञानी और अज्ञानी की विचार 
घांराओं मे कितना अन्तर दे? एक पू्े की ओर तो दूसरी पश्चिम 
की ओर जा रही है। आप पर पदार्थों को सुख का मूल समझ रहे. हैं 
और ज्ञानी जन उन्हे दुःखों का मूल कह रहे. हैं 

इससे आप समझ सर्केगे कि निरन्तर प्रयास करने पर भी आप 
के दु ख़ों का अन्त क्यों नहीं आ रहा है १ आपको सुख की प्राप्ति क्‍यों 
नहीं हो रही है ? जब तक आप सुख की अभिलापा करके भी दुःख के 
भार्ग पर चलते रहेगे और दुःख के कारणों को सुख का साधन 
सममते रहेंगे, तव तक आपको सच्चा सुख केसे श्राप्त हो सकता है 

अगर आप सच्मुच सुख चाहते हैं. तो सुख की कुछी आपके 
हाथ में है । आपको ज्ञानियो द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना होगा। 
झआपनी विपरीत धारणा का ध््याग करना होगा । परपदार्थों के सयोग को 
सुख के बदले ठुःख का कारण मान कर उसका त्यांग करना होगा | 
आत्मवाद की ओर चित्त ए्काम्र करना होगा। इसी से आपको सच्चा 
सुख मिलेगा | अगर संसार की सुखसामग्री में वास्तविक सुख होता 
वो चक्रवर्ती उसका त्याग करके आत्मा की खोज में क्यों लगते 

यही आत्मवाद्‌ की शिक्षा है। आत्मवाद का प्रधान संदेश 
यही दै कि आत्मा ही सुख का केन्द्र हे | अतएवं सुख की तलाश 
: करना दै तो अपनी वहिमु ख दृष्टि को अन्तमु ख़ चनाओ | 


आत्मधाद 8 
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आत्मा सत-चित-आननन्‍्द्मय है और प्रत्येक आत्मा का यही 
स्वरूप है।सव आत्माएँ आत्मभाव से समान हैं। सब असंख्यात 
प्रदेशात्मक हैं। उनके प्रदेशों में तनिक भी न्यूनाधिकता नहीं है। 
अलब्ता उनके विफास में अन्तर है और वह अन्तर कह्दी-कहीं बहुत 
बढ़ा भी है। इस असच्तर का कारण कर्मोगधि है। कर्मों की 
न्यूनाधिकता के कारण आत्मा के गुणों के विछ्ास में अनन्त गणा 
अन्तर पढ़ जाता है। जीव की निदक्ृष्टत्तम दशा सूक्ष्म निगोदावस्था 
है और उत्तकृष्ठम दशा सिद्धावस्था है। सूक्ष्म निगोदिया जीव के 
शरीर को अवगाहना अंगुल के असख्यातवें भाग की है और आयु 
अन्तमु हत्त की होती है | उन्हें एक ही स्पशनेन्द्रिय प्राप्त होती है। 
चे जीव इसी के सहारे अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएँ पूर्ण 
करते हैं। इसी से आहार, श्वासोच्छवास तथा सुख-ढुःख का 
अनुभव करते है। इस प्रकार एकरेन्द्रिय जीवों का जीवनसाधन सब 
से कम है। 

एकेन्द्रिय जीव की अपेक्षा हीन्द्रिय जीव का विक्रास कुछ 
अधिक है । उन्हें जिहवा इन्द्रिय भी प्राप्त है । इस प्रकार क्रमशः जीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय ओर सी पचेन्द्रिय जीवों का 
उत्तरोत्तर अधिक विकास होता गया है।फिर भी यह सब विकास 
परिमित ही है ) क्रिन्तु जब कम रूपी उपाधि का नाश हो जाता है 
ओर आत्मा अपने शुद्ध ओर वास्तविक स्वरूप मे आ जांता है तव 
उसके विकास को पूर्शता हो जाठी है । पूर्ण विकास प्राप्त आत्माएँ 
सब समान होती हैँ। उनमें कोई तारतम्य नदीं होता, क्‍योंकि सब का 
स्वभांव समान है। हे 

अनादि काल से फर्म आत्मा के स्वरूप को आवृत किये हैं । 
कई लोग फा खयाल दे । कि अनादि कालीन वस्तु अनन्तकालीन होती 
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है, अतएव कर्मा का विनाश सभव नहीं है । किन्तु यह खयाल 
अरमपूर्ण हे । प्रथम तो यहो कहना सत्य नहीं कि जो अनादिकालीन है 
वह अनन्त होना ही चाहिए, फिर कर्मा का आत्मा के साथ जो संयोग 
है, वह केवल परम्परा या भ्रवाह की अपेक्षा से हो अनादि है । कोई 
विशिष्ट कर्म ऐसा नहीं जो आत्मा के साथ अनादि काल से त्गा हुआ 
हो | कर्म की अधिक से अधिक हन्‍्बी स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरोपस काल की है। इससे अधिक कोई भी कर्म आत्मा के साथ 
वेंधा नहीं रह सकता । अतएव प्रत्येक बद्ध कम की आदि ओर 
धन्त है। 

हॉ, कर्मप्रवाह अनादिकालीन अवश्य है, परन्तु उसका अन्त 
नथआा सकता हो, ऐसी कोई बात नहीं है | हम अनादि प्रवाह का 
अन्त होता देखते हैं।बीज आर वृक्ष की रन्तान अनादिकाल से 
चली आरही है। प्रत्येक बीज वक्त से और प्रत्येक वृत्त बीज से उत्पन्न 
होता है । इस प्रवाह की आटि नहीं है। फिर भी जब चीज आग में 
भस्म कर दिया जाता है और उमसे वृत्त फो उत्तनन्‍्त करने की शक्ति 
नहीं रह जाती तो उस अनादि प्रवाह का भी अन्त आ जाता है | 

सानवपरम्परा के संवध में मी यही बात कही जा सकती है। 
पिता-पुत्र की सन्‍्तति अनादिकालीन है, फिर भी जब कोई पुत्र 
बालब्रह्म चारी रह कर अपना जीवन व्यतीत करता है अथचा विवाहित 
होकर भो निस्सन्‍्तान ही मर जाता दे तो अनादि काल को वह परम्परा 
समाप्त हो जाती है । 

अनादिकालीन प्रागभाव भी कार्योत्त्षि के साथ ही नष्ट हो 
जाता है और जीव का अनादि मिथ्यात्व भी नष्ट हो सकता दे । 

इससे स्पष्ट दे कि कमेग्रवाह भले अनादि हो तथापि उसका नाश 
कारण मिलने पर अवश्य हो जाता है। प्रकाश फैलने पर अ'धकार 


अआत्मचाद प्र 

का नाश हो ही जाता है।हसो प्रकार कम की विरोधी आत्मिक 
शक्तियों की प्रवज्ञता होनेपर कर्मों का नाश हो जाता है । कर्मों का 
नाश होने पर जब जीव अकर्मा हो जाते हैं तब उनके स्वरूप में किसी 
भी प्रकार की विसदृशता नहीं होती । 

मगर यह सब बातें तभी ठीक तरह समझ में आ सकती हैं 
जब आत्मवाद फो समझ लिया जाता ओर स्वीकार कर लिया जाता 
है । इस प्रकार जैसे ज्योतिष्फ विमान मेरू के आजूवाजू घूमते हैं, 
वैसे ही सब विपय आत्मा को केन्द्र वना कर चलते हैं। सब भावों की 
सकलना आत्मा से जुडी हुई है । 

जितनी भी ज्ञानशक्ति है, वह सब आत्मा की है। यद्यपि कर्म 
से मलीन आत्मा इन्द्रियों की सद्दायता के बिना पदार्थों को जान-देख 
नहीं सकता, फिर भी यह नहीं समझना चाहिए क्रि इन्द्रियों स्वयं 
जानती-देखती हैं। जैसे अतिबृद्ध पुरुष लाठी की सहायता के बिना 
चल-फिर नहीं सकता और लाठी के सहारे ही चलता-फिरता है, फिर 
भी चलने की शक्ति तो उस पुरुप की है। इसी प्रकार इन्द्रियों के 
द्वारा विपयो का अनुभव करने की शक्ति आत्मा में ही है। वह शक्ति 
इन्द्रियों की नहीं है । आत्मा ज्ञानक्रिया का कर्ता है और इन्द्रियाँ 
करण हैं । 

कह जा सऊता दै कि इन्द्रियाँ नहीं जानतीं और आत्मा ही 
जानता है, इस विपय में प्रमाण क्या है? इस कथन को कैसे सच 
समझा जाय ? इसका उत्तर यह दे कि इन्द्रियोँ जड़ हैं, पद॒गल से 
निर्मित हैं और हम देखते हैं. कि जड़ पदार्थ में जानने-देखने की 
शक्ति नहीं होती । अगर इन्द्रियों स्वतंत्र रूप से जानने-देखने बाली 
होतीं तो मुर्दा भी जानता-देखता, क्योंकि मृतक अवस्था में भी 
पीद्गलिफ इन्द्रियों बनी रहती हैं। परन्तु उत्त इन्द्रियो की विद्यमानता 
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में भी मृतक देखता-जानता नहीं है। इससे निस्सन्देह यही प्रमाणित 
होता है कि इन्द्रियों में वह शक्ति नहीं है । 

इस संबंध में एक व और उपस्थित किया जा सकता है। 
अनेक मनुष्य ऐसे है जो पहले नेत्रों से भली भांति देखते थे और 
बाद में किसी कारण से नेत्रविदीन हो गये हैं। ऐसे लोगों ने सनेत्र 
अवस्था में जो रूप देखे थे, नेत्रहीन होने पर उन्हे उनकी स्मृत्ति होती 
है या नहीं ? होती? है। 

यह ता आप जानते है कि रूप की स्मृति उसी को होती है 
जिसने देखा हो मेरे द्वारा देखे गये रूप की स्मृति आपको नहीं हो 
सकती और आपने जो देखा है उसे में स्मरण नहीं कर सकता । यह 
एक ऐसी सरल वात है जिसमें विवाद के लिए कोई अवकाश नहीं 
है और जो सरलतापूर्वक समझी जा सकती है । 

तो इस तथ्य को सामने रख कर हम सोचें कि यदि नेत्र ही 
देखने वाले हों तो जब वह नहीं रहे तब उनके द्वारा देखे रूप की 
स्वृति किसी अन्य को नहीं होनी चाहिए थी। अर्थात्‌ नेत्रा के चले 
जाने पर उनके द्वारा देखे रूपों की स्मृति भी बिलुप्त दो जानी चाहिए । 
मगर ऐसा दह्ोतां नहीं है इससे स्पष्ट है कि वास्तव में नेत्र स्वयं नहीं 
देखते, वरन्‌ नेत्रों के द्वारा देखने वाला कोई और ही दे जो नेत्रो के 
न रहने पर भी विद्यमान दै। वह देखने वाला ओर कोई नहीं, आत्मा 
द्दी है । 

किसी जगह पर लाउंडस्पीकर (ध्वनिविस्तारक यंत्र)फिट कर 
दिया गया है। उसके तमाम कल-पुर्जे दुरुस्त हैं । परन्तु वेटरी या विजली 
का कनेक्शन टूट गया है। तो क्‍या वह यंत्र ध्वनि का विस्तार कर सम्कैगा 
कदापि नहीं । वो इन्द्रियाँ उस यंत्र के सदश ही हैं। आत्मा विद्युत्त के 
समान दै। आत्मा रूपी विद्यु त्‌ से ही ध्वनि का विस्तार होता है । 
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इस प्रकार आत्मा ही विषयों का ज्ञाता है| इन्द्रियों का महत्त 
आत्मा से ही है। कतृ त्वशक्ति आत्सा में ही है। आत्मा जब चला 
जाता है तो मुर्दा शरीर आग की भेंट कर दिया जाता है। 
उप मुर्दा शरीर को न आग की उप्णुता प्रतीत होती है, न रोने 
वालों का शब्द्‌ सुनाई देता है और न वह अन्त्येष्टि करने के लिए जाने 
वाले जनसमूह को ही देखता है । अगर मुर्दे को जलाया न जाय उसे 
रख छोड़ा जाय तो वह सड़ जाता है और बीसारी पेंदा कर 
देता है। 

तो यह शरीर कितना द्वी मूल्यवान्‌ क्‍यों न हो, इस का 
समस्त मूल्य तभी तक है; जब तक आत्मा उसके साथ है, उसमें 
व्याप्त है | शरीर आत्मा के साथ तो तेतीस सागरोपम तक टिक्क 
सकता है, परन्तु आत्मा के बिना थोड़ी ही देर में सड॒ने-गलने 
लगता है। 

तेतीस सागरोपस तक रहने वाला शरीर सातवें नरक में 
ओर सर्वार्थसिद्ध विमान सें होता है। देवों को शरीर से-द्रव्य से 
बुढापा नहीं आता । उनसे न बाल्यावस्था है न बृद्धावस्था है।वे दो 
घड़ी में ही बत्तीस वर्ष के तरुण सरीखे दो जाते हैं । 

तो अभिप्नाय यह है कि शरोर का और पौदगलिक इन्द्रियों 
का आधार आत्मा है। आत्मा फे अभाव सें शरोर और इन्द्रियाँ 
बेकार हो जाती हैं। अतएव जो भी कुछ जानने-देखने की क्रिया 
है, उसका कतू स्व आत्मा में हो है, इन्द्रियों में नहीं है । 

जैसे मकान के भीतर वेठा हुआ पुरुष खिड़कियों के द्वारा 
बाहर की वस्तुओं को देखता है, उसो प्रकार शरीर के भीतर स्थित 
आत्मा इन्द्रियों के द्वारा वाद्य पदार्थों को जानता है | जैसे खिड़कियों 
के अमाव में पुरुष देखने में असमर्थ दो जाता है, फिर भी यह नहीं 
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कह्दा जा सकता कि खिड़कियोँ देखती हैं, इसी प्रकार इन्द्रियो के 
अमाव से विपयों की उपलब्धि से आत्मा के असम्तर्थ होने पर भी 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि इन्द्रियों जानने-देखने वाली हैं। 

आता ज्ञान का केन्द्र है, ठीक उसी प्रकार जैसे सूथ प्रकाश 
का'केन्द्र हे । मकान में एक दरवाजा द्वो तो एक से प्रकाश आता 
है, दो हों तो दो से और अधिक हों तो अधिक से प्रकाश आता है। 
इसी प्रकार जिम जीव को जितनी इन्द्रियाँ प्राप्त हैं, उसे उतनी ही 
इन्द्रियों से उपलब्धि होती दे । एकेन्द्रिय जीबों को एक्र मात्र स्पर्शोन्द्रिय 
ही प्राप्त है । हीन्द्रियों में दो द्वार हैं । यह सब अपने-अपने 
पुण्य का फ्ल है | जिसके पल्ले में पुण्य को पूछी जितनो 
अधिक द्ोोती है उसे उतने हो अधिक सावन प्राप्त, 
हो जाते हैं । जिस के पास जितना ज्यादा घन हो, वह उतना 
ही अधिक बड़ा बंगला बनवा सकता है।सव को अपने-अपने पुण्य 
के अमुसार सामग्री मिलती दै। 

जैसे पानी अपने स्व॒रूप से पानी है, सर्वत्र एक-सा हे। किन्तु 
विभिन्न प्रकार के पात्रों में पहुचने पर उसकी संज्ञाएँ भिन्न-भिन्न हो 
जाती हैं | लोटे में रक्खा पानी लोटे का पाती कहलाता हे, घढे में 
पहुचा घड़े का पानी कहलाता है, नदी सें नदी का। इसी प्रकार क्रूप 
का पानी, सरोवर का पानी आदि कहलाता हैं, इसी प्रकार ज्ञान 
आत्मा का है और इन्द्रियो के द्वारा व्यक्त होने के कारण वह इच्द्रियों 
सवधी कहलाने लगता है । मगर यह सव व्यवहार दे, उपचार दै, तथ्य 
नहीं है.। क्यों कि इच्धियों में जो भी वल है वद आत्मा का ही है । 

कई लोग, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं सममभते हैं, शरीर 

या इन्द्रियों को ही आत्मा मानते हैं। वे अरूपी आत्मा की खतन्त 
सत्ता नहीं मानते और न आत्मा को एक भव से दूसरे भव में 
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अनुगसन करने वाला अनादि अनन्त पदार्थ मानते हैं। उनकी यह 
समझ अ्रमपूर्ण है | इस संबंध में फिए कभो विस्तृत चर्चा की जाएगी। 
परन्तु यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि शरीर जब है और 
उसकी अवयब रूप इन्द्रियाँ सी जड़ हैं। आत्मा ज्ञानस्वरूप है। दोलों 
में विराट अन्तर है । अतएव शरीर या इन्द्रियों को आत्मा नहीं मोना 
जा सफता । फिर भी जो दुराग्रहवश जड़ को हो आत्मा समझते हैं, 
उन्हें सममझाना कठिन है। 

ऐसे लोगों का ख्याल है कि आत्मा पॉच तत्त्वों के समूह का 
फल है। प्र॒थ्चरी, जल, वायु, अग्नि ओर आकाश, इन पॉच तत्त्वों के 
सम्मिश्ण से एक अपूत्न वस्तु-चेतना उसन्न हो जाती है, जैसे मद्य 
के कारणो के सेल से मद्य की उत्पत्ति हो ज़ाती दे। परन्तु यह तक 
सर्वथा गलत है | शरीर को मिट्टी समझना, शरीर में रहे .हुए रुधिर 
आदि तरल पदार्थों को जल रुप मानना, श्वासोच्छूवास को वाणु , तत्त्व 
अंगीकार करना, खाये-पीए को पचाने वाली जठराग्नि को अग्नि 
तत्त्व मानना और शरीर के भीतर जो पोलार-खाली जगह--है, उसे 
ध्ाकाश-तत्त्व-सानना और इस सब के समूह फो हो. आत्मा समझ 
लेना नासमभझी फी पराकाष्ठा -है । वात्तव में ऐसी बात नहीं है। यह 
पॉचो तत्त्व जड़ हैं । इनमें.प्रारभ के चार पुदूगल रूप हैं और आकाश 
अरूपी अजीव द्रव्य है। इनमे से किसी में भी चेतना विद्यमान ,नहीं 
है। पृथ्वी आदि वत्त्व जब प्रथरू-प्रथर्‌ अवस्था में होते हैं तो किसी 
में भी चेवना का अस्तित्व प्रतीत नहीं होता । ऐसी ,अव॒ृस्था से उनके 
समूह में भी चेतना फैसे आ सकती है ? 

जुनद्शत के ग्रन्थों में इस विषय पर विम्तार के साथ चर्चा 
की गई दै। वहाँ इस भूतवाद को अयुक्त ठहराते हुए अनेक हेतु 
ओर प्रमाण दिये गये हैं.। एक उदाहरण बालू का भी दिया गया दे । 
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वह इस भ्रकार है बालू रेत के एक-एक कण में तेल नहीं तो उनके समूह 
में भो जैसे तेल नहीं हो सऊता, उसी अकार प्रत्येक भूत में जब चेतना 
नहीं है तो उनके समूह में भी नदीं दी सकती । आखिर प्रथक-प्थर 
अवयवों में विद्यमान गुण हो उसके समूह में आ सकते हैं। समूह 
में कोई अपूर्व या अनूठा गुण नहीं आ सकता ऐसी स्थिति में प्रत्येक 
भूव में अविद्यमान चेतना उनके समूह में किस श्रकार आ सकती है ? 
अगर कहा जाय कि पाँच भूत जब तक अलग-अलग पढ़े रहते 
हैं, तव तक उसमें चेतना उत्पन्न नहीं होती; परन्तु जब वे शरीर की 
आकृति धारण करते हैं, तब चेतना उतन्न हो जाती है। तो यह कथन 
भी समीचीन अतीत नहीं होता। ऐसा होता तो जीव को मृत्यु द्वी कभो 
न होती । जब शरीर से ही चेतना की इत्पत्ति होती है तो फिर क्रया 
कारण है शरीर की विद्यमानता में भी, सतक दशा में, चेतना का 
अभाव हो जाता है ! 
कुछ लोग कहते हैं कि मृतक शरीर सें वायु और अनि तत्त्व नहीं 
रहता । इन तत्त्वीं के अमाव के कारण ही मस्तक पुरुप में चेतना का 
अभाव द्वो जाता है। परन्तु यह वचाव ठीक नहीं है। मतक शरीर में 
दिखाई देने वाली सूजन से अनुमान होता है कि उस में चायुतत्त्व 
विद्यमान है | मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ भी कुछ समय त्तक भुर्दा शरीर 
में गर्मी बन्नो रहती है। इससे अग्नि तत्त्व का अस्तित्व सी सिद्ध 
होता है | 
कदाचित्‌ मान भी लिया जाय कि यह दोनों तत्त्व सृतक में 
नहीं रहते और इसी कारण वह मृतक कहलाता दे तो भी यदि यंत्र के 
हारा उसमें वायु और तेज तत्त्व का प्रवेश कराया जाय तो क्या वह 
पुनः जीवित हो उठेगा ! द्वो तो हो जाना चादिण क्योंकि उस दशा में 
पॉर्चो तत्त्वों का मिलाप हो ही जाता दे। किन्तु सतक का इस 
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प्रकार पुन जीवित हो जाना असंभव है। न कभी ऐसा हुआ है और 
न हो ही सकता है | यह संभव होता तो सभी लोग अपने संबधियों 
फो जीवित कर लेते । फिर तो मृत्यु जनित वियोग किसी को सहन 
ही न करना पढ़ता | 

सज्जनों ! घ्म और धर्मी या गुण और गुणी में सवंत्र अनुरूपता 
दृष्टिगोचर होती है। जैसा धर्मी बेसा धर्म और जेसा धंस वेसा 
धर्मी होता है । धम और घर्मी में कम्ली विरूपता नहीं होती | इस नियम 
के आधार पर यदि परीक्षा करके देखें तो पॉच तत्त्व धर्मी हैं और चेतना 
उन्तका धर्म है, यह बात गलत सावित होती है । पॉच तत्त्वों में से पृथ्वी 
फठछोर है परन्तु चेतना सें कठोरता नहीं है । जल में द्रवता दे परल्तु 
चेतना में द्रवता नहीं है | आग सें उष्णुता है पर चेतना में उष्णता 
नहीं है | घाय में तियंक गतिशीलता और शौत स्पशे है जब कि चेतना 
में यह धर्म नहीं हैं। आकाश में पोलाण है किन्तु चेतना में नहीं दे। 
ओर चेतना में जानने-देखने, समसने-बूकने का जो गुण दे वह पॉच 
तत्तों में से फिसी मे भी नहीं हे । अतएव केसे माला जा सकता है कि 
चेतना पचतत्त्वों का धर्म है ? 

वास्तव से चेसना पॉंच तत्त्वों का शुझ अथवा कार्य न हो कर 
एक अनूठा धर्म है ओर जब धम है तो उसका कोई धर्मा होना ही 
चाहिए । धर्म, धर्मी के विना नहीं हो सकता | श्स प्रकार चिचार 
फरने पर चेतना का आधार मूल जो घर्मी सिद्ध होता है, वही आत्मा 
है। वह जड़ से प्रथर्‌ पदार्थ है । 

आत्मा दे तो स्पर्ग, नरक्र, मोक्ष आदि भी हैं। अगर आएस्मा 
का अत्तित्य न होता ओर उसका पुनर्जन्म न होता तो नरक-स्वर्ग आदि 
च्यर्थ हो जाते। आत्मा न हो तो शुभ-अशुभ॒कर्मो का उपभोग कौन 
करे ? भोगने वाला पॉच भूतों के विखर जाने पर त्रिखर जाता है तो 


६० प्रेम-सुधा ग्यारहर्या साग 
फिर कौन शेष रहता है जो कृत कर्मों के फल को भोगता है ? स्व से 
फोन जाता है ? नरक सें कौन जाता है ? मोक्ष में कौन जाता है ९ 

इस संसारे में सिथ्यात्व मोहनीय कर्म के प्रभाव से नाना प्रफार 
के मत प्रचलित हैं । पचभूतवादियों का उल्लेख अभी किया गया दैे। 
कोई-कोई आकाश तत्त्व को न सान कर सिफ चार ही भूत मानते है तो 
कोई आत्मा को छठा भूत मानता दै। छुद्द भूत मानने वाले आत्मा को 
पॉच भूर्तों से भिन्न अवश्य मानते हैं ओर यहाँ तक डतकी मान्यता 
ठीक भी है। कोई मतभेद नहीं दे । परन्तु जब वे यह कहते हैं. क्रि 
पॉच भूतों का विनाश होने पर छूटे भूत आत्मा का भी विनाश हो 
जाता है वो वात गड़बड़ में पड़ जाती है| उन्तके मतके अनुसार घड़ा 
नष्ट हुआ तो उसमें स्थित पानी भी नष्ट हो गय्या। परन्तु यह मान्यता 
युक्तियुक्त नहीं है । पत्ती नट्ट नदीं होता, अन्यत्र चला जाता दे । बादर 
निकल्न जाता है । इसी प्रऊार शरीर के साथ पघत्मा का विनाश नहीं 
हं।ता, बल्कि शरीर को त्याग कर आत्मा असच्यत्र चला जाता है । 

जैसे रेज्ञ के डिब्बों को संचालित करने वाला एजिन डिब्बों से 
मिन्‍न है, उसी अकार शरीर को संचालित करने वाला आत्मा 
शरीर से मभिन्‍न है, शरीर अशाश्वत दे, आत्मा शाश्वठ हे। शरीर 
जड़ दे आत्मा चेतन है। शरीर रूपी है, आत्मा अरूपी दे। शरीर 
भूतों के सम्मिलन से चनता है; आत्मा अजर अमर अविनाशी है। 

आत्मा का गिपेध करने वाला और आत्मा के विपय में संदेह 

करने बाज्ा भी आत्मा ही दै | आत्मा नहोता तो आत्मा में सराय 
किसे होता ? कौन उसका विवान अथवा निपेव करता ? 

इतनी चर्चा से आपकी समझ में आ गया द्वोगा फि वास्तव में 
आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है और उसे स्वतंत्र माने वित्ता धर्म का समग्र 
आधार ही ध्वस्त हो जाता है । 
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यह सब सूत्रकृतागसूत्र की चर्चा है उत्तराध्ययन सूत्र में भी 

इस विपय पर प्रकाश डाला गया है । 

सगु पुरोदित के दो भाग्यवान्‌ पुत्र थे-देवमद्र और यशोभद्र। 
उन्हें संसार की असारता देख कर बेराग्य उल्लन्न हो गया | तब 
उन्हों ने दोक्षा लेने की अनुसति माँगी । 

भत्ता इस दुख रूप ससार के स्वकृप को देख कर किस 
विवेकवान को विरक्ति न होगी ) यथाथे हो कद्दा है-- 

जम्म दुक्‍्ख॑ जरा दुक्‍्खं, रोगा य मरणाणि य | 

अहो दुक्‍्खों हु संसारों, जत्थ क्िस्संति ज॑तुणो । 


यह समग्र संसार घोर दुःखों से परिपूर्ण है। इसमे जन्म 
का भोपण छुख ओर बुढ़ापे का दुःख तो है ही, विधिध 
प्रकार को व्याधियों और मृत्यु भी क्रम दुःख . इलन्‍्न 
नहीं करतो | इन दुःखो के दावानल में ससार के समस्त 
प्राणी मुज्षत रहे हैं | जहाँ ढेखो वढ़ीं दाद्मकार मचा हुआ है। 
भीतिक पदार्थां के लोधशियोँ को कहीं शान्ति नहीं, कहीं निराकुल्तता 
नहीं है। वे ज्यॉ-ज्यों भौतिक पदार्थ जुटा कर सुख पाने का प्रयत््व 
करते हैं) त्यो-स्यों उनका दु,ख वढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति सें 
व्राग्यमेवासयम्‌' । अर्थात्‌ संसार के कामभोगों से विरक्ति होना ही 
सिर्मय होने का मार्ग है। 
पुरोढित फे लड़फों के जोवन के प्रोछे एक इतिहास है। भ्रगु पुरोहित 
के घर दो देवते साधु का रूप धारण करके इं्यासमितिपृर्षक आए | 
पुरोहित ने उसकी आवमगत बड़ी अ्रद्धा और भक्ति के साथ की ।! 
पुरोदित से उन्हें आहार भो दिया। यद्यपि उन देवताओं को आहार 
करता नहीं था, क्य्रोंकि देवता ओजांद्ारी होते हैं, फिरसी शआहार 
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प्रहषा करने का उन्होंने अभिनय किया। आहार देने के पश्चात्‌ पुरोहित 
ने अत्यन्त दीनता के साथ हाथ जोड़ कर निवेदन किया-महाराज, 
मेरे यहाँ सनन्‍्तान नहीं दै। अतएवं यह घर सूना है, अधेरा है। 
सन्तान के अभाव में ग्ृहिणो स्व दुखी रहती है। दीनानांथ, आप 
तो सभी छुछ जानते हैं। आप से क्या छिपा दे ? कृपा करके इस 
अभाव की पूर्त्ति का फोई उपाय बतलाइए | 

सज्जनो ! दुनियादार लोग बडे ठग हैं। उत्तका ध्यान ऐहिक 
स्वार्थ की ओर ही रद्दता दै।वे साधु संतो का भी ज्ौकिक स्पार्थ 
के लिए उपयोग करना चाहते हैं और साधु कच्चा हो तो उनके चक्कर 
में पड़ कए प्रिगढ़ जाता है । आज अनेऊ साधु गडा-वाबीज देते 
हैं तथा ज्योतिष और निम्तित्त आदि का भी प्रयोग करते हैं। 
यथार्थ में ऐसे साधु, साधु नहीं हैं, वे साधु रूपधारों बहुरूपिये हैं। 
वे साधुत्व का नाटक करते हैं । वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र के दागीने 
नहीं हैं, बल्किमोची के करडिये हैं जिनमें चमड़े के ढुफड़े होते हैं। 
ऐसे लोग अपनी आत्मा का ठगते हैं. ओर अपने भविष्य को अमंगलमय 
बनाते हैं। 

हाँ, वो पुरोहित ने कहा- दया करके कुछ मत्र-यत्र बतलाइए 
जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो । 

साधु बोले-भाई, हम साधु हैँ.। संगम ओर तप के पथ पर 
चलने वाले हैं| हम दुनियादारी की बातों में दखल नहीं ढेते। धर्म 
की बात सुनना चाही तो सुन सकते हो। 

किन्तु पुराहित नहीं माना उसने कहा-दीतानाथ, में आपका 
भक्त हूँ । आपके सिवाय ओर किसके पास जाऊँ ? किससे यांचना 
फरे 0 आप ही छोड उपाय चतलने की कृता कीजिए। सम्त पुरुष 


तो परम दयालु होते हैं । वे ऊल्पइक्ष हैं। 
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साधु-पुरोद्दित जी, मगर इस ग्रकार को वातें बतलाना हमें 
नहीं कछत्ता है| 


पुरोद्चित--पर अपने भक्तों का तो खयाल कीजिए। पुरोहित 
का अबल आय्रह देख कर सन्‍्तों ने कहा हमारा पिचार बतलाता है 
कि तुम्हारे घर में दो पुत्रों का जन्म होगा। मगर देखो, फकीरों 
की वात याद रखना। अगर वे लढ़के ससार से घिरक्‍त होकर 
तव्याग-साय पर आरूढ हों और संयम अदहदण करना चाहे तो उनके 
मांग से चाधा मे डालना । 


पुरोहित की असन्‍्नता का पार न रहा। उसके चित्त में असीम 
आनन्द का स्रोत चह निकला । उसने जुनिर्यों को आश्वासन देते 
हुए कहा-नहीं डालेंगे महाराज, वाघा नहीं डालेंगे । हमें तो गति 
प्राप्त करने के लिए पुत्र की आवश्यकता है । 

जब पुरोदित जिहा से यह कद रहा था तब उसके मन सें 
कुछ और ही बात थी। वह मन में सोच रदह्या था-एक वार सन्तान 
हो तो सही फिर देखा जाएगा। 

मनुष्य कोई मामूली श्राणी नहीं है। वह अपने सजातीय 
मनुष्य को तो ठगता हो है, अपने आराध्य भगवान्‌ को और गुरु 
को भी धोखा देने से चाज नहीं आता। 

एक जाट फौ मैंस शुम गई। बहुत कुछ खोज करने पर भी 
जब पता न लगा तो उसने देवता और देवीयों की शरण ली। भैरों 
ओऔर भवानी आदि की मनौती की। भवानी के पास जाकर उसमे 
प्रतिज्ञा की-सेरी मेंस मिल जाए तोसो रुपया का चबूतरा और 
सोने का छत्र बनवा दूँगा । भेरों के पास जाकर भी ऐसी ही 
उदार मनोतो की। उसने फरीय पॉच सो की बोली वोलदी । किसी 
ने उससे पूछा-भाई, क्या बात है ? क्‍यों सनोती कर रहे हो ? 
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जाट-- अजी, मेरी भूरी मेंस गुम गई है। 

वह--  भेंस को क्या कीसत होगी ? 

जाट-- दो सौ से कम को नहीं दे । 

चह-- पर तुमे तो पॉच सो की मनौती कर डाली। 

जाट-- देखते तो जाओ। एक बार मेंस मिल जाने दो, 

फिर भैरों-भवानी को भी अगूठा दिखा दूँगा ! 

यह है आत्मवचना । मनुष्य जब दूसरों को ठगने 
की चेष्टा करता है तो अपने आपको ही ठगता दै। जब दूसरों का 
अहित करता है -तो अपना हो अदित करता है। दूसरों को नीचे 
गिराने का प्रयत्त करता है तो अपने को ही गिराता दे। दूसरों की 
हिंसा करता दै तो अपनी ही हिंसा करता है । 

भूगु पुरोहित भी उस जाट की ही कोटि का था। उसने 
सोचा-जैसे-तैसे एक वार पुत्र-जन्स तो हो जाय ! फिर समझ लूँगा | 

आखिर उसके यहों दो पुत्रों का जन्म हुआ । कठिनाई से 
सन्‍्तान की प्रांप्ति होने के कारण उसे ओर उसकी पत्नी क्रो असाधारण 
प्रसन्नता हुई | पुत्र धीरे-धीरे बड़े हुए ओर सममने लगे तो वह चीकन्ना 
रहने लगा । उसे सदैव खयाल रहता ऊि इनकी किसी साधु से भेंट न 
हो जाए, अन्यथा यह साधु वन जाएँगे । 

इस भय के कारण दसने एक नया गाँव वसाया, जहाँ साधु न 
पहुँच सकें । यही नहीं, अवसर पाकर वह साधुओं की उनके ,सामने 
बुराइयाँ-करना और उन्हें वढ़ा भग्न॑ऊर प्रकट किया करता। कहता-- 
देखो बेटा, साधु बडे इत्यारे होते हैं। पहले तो वढ़ी मौठी बातें करते 
हैं, दया और अर्दिसा की महिमा गाते हैं, आत्मकल्याण का उपदंश 
देते हैं और फोई उनका चेला वन कर साथ दो जाता दूँ तो नाक फान 
आदि काट लेवे हैं और उसे मार देते हैं उनकी -कोली में 5स्तरे चाकू 


आत्मवाद प्र 
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केंची छुरी आदि शस्त्र रूते हैं उनसे बच कर रहना। 

इस प्रकार पुरोहित ने अपनी समक और शक्ति के अनुसार 
पुत्रों के हृदय में साधुओं के प्रति भय की भावना उत्पन्न कर दी और 
सोचा क्रि अब मेरे पुत्र क्री किसी साधु के पास फटकेंगे भी नहीं । 

एक बार भूल से कुछ मुनि उधर जा पहुँचे । भ्रगु को उनका 
आना बहुत बुरा लगा, मगर क्रिसी अज्ञात आशंका और भय के कारण 
उसने ऊपरी भाव से उनका स्वागत किया और कहा-बढ़ा पुण्य डद्ति 
हुआ कि आपके दशंन हुए । परन्तु आप क्ृपा करके जल्दी ही पथार 
जाइए। मेरे पुत्र बड़े अधर्मी, अन्यायी और क्र. हैं। वे साधु-सल्तों को 
सताये बिना नहीं रहते । 

साधु चले गये | पुरोहित के दोनों पुत्र उस समय घर से बाहर 
गये हुए थे । परन्तु भवितव्यता बड़ी प्रवल होती है। लाख उपाय करने 
पर भी वह टलती नहीं। साधु जिस रास्ते रवाना हुए, उसी रास्ते से 
दोनों लड़के घर की ओर लौट रहे थे । उन्होने दूर से दी सांधुओं को 
देखा | पिता की बात स्मरण हो आई | कि साधु बड़े भयंकर होते हैं। 
मनुष्य को मार कर खा जाते हैं। अतणव अपने बचने का अस्य उपाय 
न देख कर डर के भारे थे रास्ते के किनारे खड़े एक पेढ़ पर चढ़ गये । 
पेढ़ सघन था ओर इस कारण उसकी छाया भी सघन ओर शीतल थी | 

मुनिर्यों ने पेड़ के समीप पहुँच कर देखा--इसी जगह शीतत् 
छाया में बेठ कर आहार कर लें । थोड़ी विभान्ति करके फिर आगे 
चलेंगे । 

इस प्रकार जिस पेढ़ के ऊपर पुरोहित पुत्र छिपे थे, मुनि उसी पेड़ 
के नीचे बैठ गये। पुरोहित पुत्र वड़ी सावधानी से उनकी क्रियाओं का 
निरीक्षण करने लगे । उन्होंने देखा-कीड़ी आती है तो वे रजोहरण 
से, बहुत हल्के हाथों से उसे दूर करते है | यह सब देखकर उत्तके सन मे 
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आया--जो कीड़ी की दया पालते हैं, वे मनुष्य को किस प्रकार मार 
सकते हैं। यह तो पटकाय के रक्षक हैं | इनके दिल में दया का मरना 
बहता है | इनसे हमें फ्रिसी प्रकार का भय नहीं हो सकता | 

आखिर उन्होंने प्रकट--हो कर मुनियों से घसमो का स्वरूप 
समम्का । मरुनियों ने ससार की असारता दिखलाते हुए दुःखों से 
आत्यन्तिक छुटकारा पाने का मार्ग बतलाया । लड़कों को बैराग्य आया 
आर पिता के पास पहुँच कर संयम श्रहदण करने की आज्ना मॉगी । 

पिता ने कहा--जिस सुख की प्राप्ति के लिर तुम सयम ओर 
तपश्चरण करना चाहते हो, वह तो तुम्हें यहीं प्राप्त है। फिर क्‍यों गृह 
का ध्याग करते हो ? गृहस्थी के सुख भोगों | फिर धर्म करना। 

तब पुत्रों ने कह्दा--पिता जी ! 

जहा किंपागफलाण, परिणामी न सुन्दरो। 
एवं भ्रुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुन्दरों ॥ 

अथोत्‌--जैसे इन्द्रायण के फल देखने में सुद्दर और खाते से 
मधुर होते हैं, सगर उनका परिणाम अत्यन्त भयंकर होता है, उसी 
प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी बढ़ा द्वी घातक सिद्ध होता है, 
उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी बढ़ा ही घातक सिद्ध 
होता है | 
ससार के भोग अनादिं काल से जीव भोगत्ता चत्ना आ रद्द 
है, किन्तु न उसे तृप्ति हुई और न सुख मिल सका । ऐसी स्थिति में इस 
जन्म के भोगों से ही कैसे सुख मिल जाएगा ? वास्तव में काम्भोग 
झुखरूप नहीं, दु खरूप हू ५ 

पुरोहित ने देखा कि यद् तौर बेकार गया तो उसने दूसरा वीर 
छोड़ा । कद्दा--नादान बालको ' तुम किस भ्रम से पढ़ गये हो! न 


घर का आधार-आत्मवाद 
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स्वगं है, न नरक दे ओर न परलोक मे जाने वाला कोई नित्य आत्मा 
है । जैसे अरखि के सघर्पण से अग्नि उत्तन्न हो जाती है. या तिलों को 
पेलने से तेल निकल आता है उसी प्रकार भूतों के सम्मिअण से 
चेतना उत्पन्न हो जाती है ओर भूतों के बिखरने पर चिखर 
जाती है । तुम क्रिसके लिए प्राप्त सुख त्याग कर कार्टो के रास्ते पर 
चलने की सोचते द्वो ९ 

मगर थे लड़के पूर्व जन्म के सस्कारों से सम्पन्न थे | देवगति से 
उयुत होकर आये थे और आत्मा का स्वरूप समझ गये थे। पुरोहित 
उन्हे चक्कर में ढालने का प्रयत्न करके भी सफल नहीं हो सकता 
था। लड़को ने कहा-- 

नो इंदियग्गेज्फ अमृुत्तमावा, 
अमृत्तमावा विय होह निच्चो। 
अज्मृत्थहेड॑ निपयस्स॒ वंधो, 
संसारहेड॑ च वयन्ति बन्ध ॥ 

आत्मा इन्द्रियग्राह्म नहीं दे 'इसी कारण स्थूज्ञ इन्द्रिया से उसकी 
सत्ता प्रतीत नहीं होती । आत्मा अमृत्त दे, निराफार है, इसी से वह 
इन्द्रियप्राह्म नहीं है; मगर असूत्त होने से हो उसकी नित्यता की भ्रतीति 
होती है। जो पदार्थ अमूत्त होता हे वह नित्य होता है, जेसे आकाश। 
आत्मा मे रहे हुए राग--6 प्‌ आदि विक्रार कर्मबंध के कारण हैं। 
फर्म बध के कारण ही आत्मा का जन्म-सरण होता है । 

पुरोद्दित पुत्र पक्के आत्मवादी थे | अपने ध्येय के भी पक्के थे । 
स्वर्ग-नरक ओर पुनर्जन्म के आस्तित्व पर उत्तफी दृढ़ आस्था थी। 

अतण्ष पुरोहित का जादू उन पर न चल सका | 
आत्मा की प्रतोति जब किसी के अन्त/करण मे बद्धमूल हो 
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जाती है तो उसे किसी भी प्रकार के कुवक विचलित नहीं कर सकते ! 
उसके संकल्पवल के सामने जगत्‌ के प्रलोभन या भ्रम में डालने वाके 
विचार टिक नहीं सकते । 

भगवान्‌ कहते हैं-- आव्मा स्वतंत्र सत्‌ पदार्थ है और जो 
स्वतंत्र सतू पदार्थ होठा है, वह त्रिकालस्थायी होता है ।श्रात्मा भूत 
काल में था, पत्त मान में है और भविष्यत्‌ में रहेगा। उसका पर्यायान्तर 
होता है, मगर विनाश नहीं होता | 

भगवान्‌ के इस कथन पर झआस्था रख कर जो पूर्ण आत्मवादी 
बन कर प्रभु का ध्यान लगाते हैं, शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचानते हैं 
आर परकीय आत्मा को अपने ही समान समभते हैं, वे संसार-सागर से 
पार द्वो जाते हैं । 


राजकोट, 
३०-७-४४ 


अमोध ओपध 


अरिहन्त अरिदन्त, अरिहन्त अरिहन्त | 
धर्मसेवी भद्र पुरुषों ! 


सर्वन्न सवेदर्शी वीतराग अरिहन्त प्रभु ने हम संसारी जीवों पर 
अपार करुणा करके आत्मोत्थान का सागे बतलाया दे । उन्होने राज- 
पाट त्याग कर, सासारिक वासनाओं से विमुख होकर, कठिन तपश्चथरण 
किया | अपनी आत्मा में ली ज्गाई, जिसके परिणामस्वरूप अनन्त, 
अक्षय, लोक और अलोक फो अवलोकन करने वाला अलौकिक 
आलोक उन्हे प्राप्त हुआ । उस आलोक की प्रखरतम ज्योति अखिल 
विश्व में व्याप्त हुई । हमे भी उसका लाभ मिला | भव्य जीवों के पुण्य 
के उदय से तथा धर्मेपदेश छारा ही भोगे जाने वाले तीथंकर नाम 
कर्म के उदय से केवली तीथंकर भगवान्‌ ने जगत्‌ को धर्म का 
उपदेश दिया। 


यद्यपि अरिहन्त भगवान्‌ विश्व के समस्त रूपी, अरूपी, सूक्ष्म, 
स्थूल, जड्‌, चेतन आदि भावों को जानते-देखते हैं । कोई भाव ऐसा 
नदीं जो उनके जान में प्रतिभासित न होता हो, मगर सभी ज्ञेय भाव 
घाणी द्वारा व्यक्त नहीं किये जा सकते । ज्लेय भावों का अनन्तवाँ 
भाग ही कथनी में आता दे । फिर जो कुछ कद्या गया,वह्‌ सब अक्षर- 
रूप से निवद्ध नहीं हुआ । गणघर देवी ने कथित तत्त्व का असख्यातवाँ 
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भाग ग्रन्थ रूप में गूथा। उससे द्वादशांगी का निमौण हुआ । वह 
हादशागी साहित्य भी जिसे “गणिपिटक! का गौरवसय नाम दिया गया 
है, अत्यन्त विशाल था । पर वह शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा से मौखिक 
ही चलत्न रहा था। काल के प्रभाव से, परिस्थितियों की भोपणता से और 
मानवीय स्मृति फे हास के कारण उस अनमोल साहित्य का बहुभाग 
बिस्मृति के अंधकार में विलुप्त हों गया है। फिर भो आज हमारे सामने 
जो साहित्य है, वह भी कम नहीं हे। जिज्ञासु जनों के लिए; आत्म- 
कल्याण के इच्छुक जीवों के लिए वह आगम पूर्ण उपयोगी और 
सार्ग दर्शक्न है। उस का परिशीलन करके हम अपना हितसाथन कर 
सकते हैं । 

इस प्रकार हमारे लिए जो कुछ भी उपयोगी और आवश्यक 
था, भगवान्‌ ने सभी कुछ बतला दिया । उन्होंने अपनी ओर से कोई 
कसर नहीं रक्‍खी। उन्होंने स्पष्ट वतल्ा दिया है कि सासारिक दुःखों 
से छुटफाण पाया जा सकता है, छुटकारा पाने का उपाय है और वह 
सम्यम्ज्ञान, दर्शन तथा चरित्र है।जो भुमुकछ इस रत्तत्रय का 
सेवन करता दै, उसे पूर्णंता पर पहुँचाता है, वह अवश्य परममगलमय 
सिद्धि प्राप्ति कर लेता दे | 

भगवान्‌ ने कहा-भवश्रमन के जो कारण है, उनसे ठीऊ 
विपरीत मुक्ति के कारण हैं। आस्तव और बंध संसार के मुख्य कारण 
हैँ और संचर तथा निजेरा से समोक्षत्ाभ होता है। कर्मों के आगमन 
को रोक देना संवर है। ब्रतों का पालन करने से, पॉच समितियों 
ओर तीन गुप्तियों के आराधन से, दस प्रकार के यतिधर्मों का सेवन 
करने से अनित्य, अशरण आदि द्वादशविध भावनाएँ भाने से और 
परीपर्दों फो जीतने आदि से सवर होता है| निजेरा का प्रधान सांधन 
तपरचरण है । अन्तरंग ओर वहिरंग तपस्या करने से कर्मजाल उसी 
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प्रकार भस्म है। जाता है, जिस प्रकार आग में ईंधन | 
यह भगवान्‌ का उपदेश है।इस का पालन करके अनन्त 
जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है। अतरव यह भल्ी-भाती परीक्षित मार्ग 
है । इसमें संशय के लिए किसी प्रकार का अवकाश नहीं है। 
इस मार्ग को जानने और दृह अद्धा करने के साथ ही साथ 
अनुकूल आचरण की भी आवश्यऊता है। आचरण के अभाव से इस 
मार्ग को जानने सात्र से यथेष्ठ लाभ नहीं हो सकता । 
वैद्य हो, हकीस हो या डाक्टर हो, उसी रोगी को स्वास्थ 
ओर नीरोग कर सकता है जो उसके कथनानुसार आचरण करता है। 
कहा भी है- 
सुचित्रित'॑ चोपधमातुराणां, 
न नाम मात्रेण करोत्यरोगम्‌ । 


& 5 
वेय्य भले कितना ही सोच-समभकर ओऔपव वतलाए, परन्तु जब तक रोगी 
पथ्यपूर्वंक उसका सेवन न करेगा और सिफे साम ही नाम रटता 
रहेगा, तव तऊ उसे स्वास्थ्यलाभ नहीं होगा । 

वेद्य या डाक्टर, सब शरीर के संशोधक हैं, रोगनाश करे 
उपायफर्त्ता है।डाक्टरी और हकीसी और आयुर्वेदिक दवाओं का 
उद्ंश्य एक ही है, सब रोग का दूर करने का प्रयत्न करते हैं। 
सगर वहीं चिक्रित्सफ सफल्ञ हो सकता है जो दवा देने से पहले रोग 
के निदान पर ध्यान देता है । जो सूल को नहीं समझता वह अधेरे से 
तीर चलाता है। '्परधेरे मे तीर चलाने वाला अपना लक्ष्य स्थिर 
नहीं कर सकता। वह चलाता है परन्तु नहीं जानता कि यह किसको 
लगेगा १ चाहे जिसे लग जाय या किसी को न लगे अऊम्मात्‌ लक्ष्य 
पर पहुँच जाय न भो पहुँचे ! ब्से न मित्र का पता है, न शत्रु का 
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ही पता है । 

तो वैद्य, जो रोग का निदान नहीं जानता और रोग का नाम 
भी नहीं जानता बह रोग पर कावयू नहीं पा सकता । यह बात 
दूसरी है कि रोगी को कभी सातावेदनीय शुभ कर्म का प्रबल उदय 
हो जाय जिससे उसका रोग दूर हो जाय कई रोगी ऐसे भी देखे जाते 
हैं जो दवा न लेने पर भी ठीक हो जाते हैं। उनके असातावेदनीय 
अशुभ कर्म की स्थिति पूरी हो जाती है | ओऔर सातावेदनीय का 
उदय हो जाता है। इस कारण दवा के अभाव में भी उन्हें स्वास्थ्यलाभ 
हो जाता है। किन्तु इस आधार पर यह नियम नहीं बनाया जा 
सकता कि औपध कुछ फकारय ही नहीं करती । 

कुछ लोग एक मात्र डपादान को स्वीकार करके निमित्त का 
निषेध करते हैं। कहते हैं--डउपादान के अनुसार ह्वी कार्य होता है। 
निमित्त से न कुछ बनता है ओर न बिगढ़ता ही है| किन्तु इस प्रकार 
की मान्यता अमपूर्ण है। प्रत्येक कार्य के लिए दोनों कारणों की 
आवश्यकता है। आत्मा स्वाभावत. शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध स्वरूप हे, 
मगर आज वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं हे । इसके कारण 
का विचार अगर क्रिया जाय तो पता चलेगा कि निमित्त कारण 
कितना सबल होता है. ओर क्या-क्या कौतुऊ करता है । यदि निमित्त 
कारण अिंचिक्कर है तो क्या सिफे उपादन कारण ने ही आत्मा 
को अपने स्वरूप से अ्रष्ट किया है? आत्मा के आत्स्वरूप से 
च्युत होने का उपादन कारण स्वयं आत्मादै। अतएव इसका 
निष्कर्प यह निकलेगा कि आत्मा स्वयं ही, विना किसी दूसरे कारण 
के, स्वरूपच्युत, मलीन ओर विस्मृत, हो रहा है। यदि यह सत्य है 
तो सिद्धों को आत्मोी भी इसी प्रकार मलीन ओर विस्मृत क्यों नहीं 
होती ? जब उपादांन कास्ण से ही कर्म होता है तो उपादान कारण 
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तो वहाँ पर विद्यमान ही है। वह अपना कार्य क्यों नहीं करता ? 

घड़े की उत्त्ति सें सिद्दी उपादान है और कुम्हार, चाक, 
आदि निमित्त कारण हैं। क्या कभी सभव है कि अकेली मिट्टी से; 
कुम्हार और चाक रूप निमित्त कारण के अभाष सें, घड़ा वन 
जाय ? अगर ऐसा होने लगे तो खेत और खान की सारी मिट्टी घड़ो 
के रूप में परिणत क्यो नहीं हो जाय ? 

तो जगत सें निमित्त कारण की उपयोगिता प्रत्यत्ष दिखाई 
देती है । फिर भी उसका अपलाप करता कहां तक उचित है, कहा 
नहीं जा सकता । इस प्रकार की मान्यता भगवान्‌ के अनेकान्त- 
सिद्धान्त से विरुद्ध है और एकान्त रूप होने से मिथ्या है। वास्तव 
में ऊिसी भी काये की उत्पत्ति उपादान और निमित्त कारण से इसमे 
भी अन्तरग और बहि रग कारण से होती है। 

रोग का उपादान कारण स्वयं रोगी जीव है, अपथ्य आहार- 
विहार आदि एसके निमित्त कारण हैं।निमित्त कारणों में भी' 
अन्तरग कारण असातावेद्नीय कम का उदय है और बहिरग कारण 
अनियत तथा अनेक हो सकते हैं। इन सब के समवाय से रोग की 
उत्पत्ति होती है। इसी पअकार नीरोगता के कारण भी दोनो हैं। 
अतएव फसी-क्रभी सातावेद्नीय रूप अन्तरंग निमित्त कारण 
मिलने पर रोगी को स्वास्थ्यलाभ हो सकता है, वथापि औपधसेवन 
की आवश्यऊता से इकार नहीं किया जा सकता | 

इसी प्रकार कर्मंबंध ओर मुक्ति का उपादान कारण स्वयं 
आत्मा है और निमित्त कारण अनेक दोते हैं । किसी जीव फो 
एक सिमित्त पाकर विरक्तीहो जाती है तो दूसरे को दूसरा निमित्त 
मिलने पर आसक्ति हो जाती है। ह 


सशेगाउन्र राजकुमार थे। तरूण अवस्था थीं | सांसारिक वैभव 
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उनके चरण चूमतां था। देवांगनाओ के समाल पत्नियाँ थीं। भोगोप 
भोग की प्रचुर सामग्री उन्‍हें अनायास सुलभ थी। एक बार वह 
अपनी स्त्रियों के साथ राजमहल में रागरंग में मस्त थे क्कि कोई 
मुनिराज आअआद्वारार्थ नगर में आये और राजमद्दल के समीप द्वोकर 
निकले । उस समय राजकुमार मृगापुत्र गवाक्ष सें आसीन थे । 

महल का गवाज्ञ इस ढंग से बना था कि उसमें से दूर-दूर 
तक के दृश्य देखे जा सकते थे। अकस्मात्त्‌ स्रगापुत्र की दृष्टि नगर 
की ओर गई तो देखा तपोनिष्ट योगपरायण मुनिराज पधार रहे हैं! 
सन्द-मन्द्‌ गति से, गन्तव्य मार्ग पर नज़र गडाये, अत्यन्त शाज्ञीनता 
के साथ कदम बढ़ाये चल रहे हैं । 

यद्यपि गवाज्ञ से बाहर अनेक पदार्थ दिखाई दे रहे थे, 
तथापि राजकुमार की दृष्टि मुनिराज पर ही अटक गई। उसे अन्य 
पदार्थ विषयवद्ध क और आत्मशोपक प्रतीत हुए, एक मुनिराज ही 
चित्ताकर्पक लगे । उसकी दृष्टि वहीं केन्द्रित दो गई। महल्न में से 
हो उसने मुनिराज के दर्शन किये और भावपूर्वक नमस्कार किया | 

मृगापुत्र ने आजकल की भाँति मुनिराज फे दशेन नहीं किये। 
केवल रूढ़ि या परम्परा का पालन करने के लिए नहीं, वरन्‌ हृदय 
में उमड़ी हुई भक्ति को चरितार्थ करने के लिए दर्शन किये । 'तहमणे 
तद॒चित्ते, वद्िष्ठिए अर्थात उसका मन, चित्त और दृष्टि, तीनो 
उस समय एक रूप हो गये। तीनों भक्ति में सराबोर हो उठे । उसकी 
सारी विचारणा मुनि में केन्द्रित हो गई। उसके हृदय में अपूर्व और 
अतिशय पावन विचार और संकल्प उद्त हुआ | मुनिदर्शन से उसे 
अनूठा आनन्द मिला। वह अपने को धन्य ओर क्ृतार्थ मानने 


लगा । 
रसायन बनती दे तो अनेक द्रज्यों के संयोग से वनती है। 
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जो-जो वस्तु जितनी-जितनी मात्रा में चाहिए; उस-उसका उतनी 
ही उतनी मात्रा में प्रयोग किया जाय तो ठीक रसायन तैयार होती 
है। एक भी द्रव्य यदि कम-बढ़ हो जाय तो रसायन यथेष्ट फल्न प्रदान 
नहीं करती | इसी प्रकार आत्मा को रसायन वनाने के लिए, विशुद्ध 
ओर जागृत करने के लिए तीनों योगों की एकरूपता एकनिष्ठता 
होनी चाहिए । तभी पूर्ण रसायन बनती है। एक भी योग यदि कम 
हुआ तो काम नहीं चलता । 

मनुष्य को ही मुक्ति क्यों श्राप्त होती है ? एकेन्द्रिय आदि जीव 
क्यों नहीं पा सकते ! बात यही है कि एकेन्द्रियादि जीचों को रसायन 
बनाने फे साधन उपलब्ध नहीं हैं। प्रथ्वीकाय आदि फएकेन्द्रिय 
जीवों को मनोयाग और वचन योग प्राप्त नहीं हैँ । सिफे काययोग 
प्राप्त है और वह भी कम शक्तिमान्‌ है | द्ीन्द्रिय आदि उनकी अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली हैँ, फिरमी असंज्ञी पंचेन्द्रिय अवस्था तक योगों 
की पूर्णता नहीं है | संज्ी पंचेन्द्रिय जीव को तीनों योग प्राप्त रहते हैं 
फिर भी मनुष्य में जेसी विचारशक्ति है, वेसी तियचों में नहीं। 
देवों और नारकों की वात निराली है। थे पुस्य-पाप के तीज्र फल्ों 
को भोगने में इतने व्यस्त रहते हैं क्रि रसायन नहीं बना सकते । 

तो रसायण बनाने फे लिए अनेक कारण चाहिए। आत्मोत्यान्न 
के लिए मन वचन और काय को एकरूपता आवश्यक दै। शुद्ध 
भावना के विना कोई आत्मा न महास्मा बन सकता है, न परमात्मा 
बन सकता हे । 

मसगापुत्र ने सदात्मा को देखा और न केवल चमड़े की आँखों 
से वरन्‌ अन्तरतर के नेत्रों से देखा। देखते ही उसका जीवन बदल 
गया। भोगसय जीवन ने दूसरी दिशा पकढ़ ली। रग बदल गया। 
कहा है-- 
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रंग. लागत लागत लागत हे, 
अभ्रम भागत भागत भांगत है ॥ 
यह अनादि काल का सोता जीचड़ा, 
जागत जागत जागत है ॥ 


तीनों योगों के एकीकरण के साथ राजकुमार ने मुनिराज के 
दर्शन किये | संयम का अलौकिक सौन्दर्य नेत्रों के मार्ग से उसको 
अन्तरात्मा तक पहुँच गया | उसकी भावना भोग के पथ से हट कर 
योग की तरफ मुढ गई । पानी का रूख बदल गया। विपयासक्त दृष्टि 
आत्मभाव की ओर चल्ल पड़ी । वह आन्तरिक जगत्‌ में पहुँच गया। 
ऊहापोह करने ल्गा। आत्मिक गहराई से पहुँच कर गंभीरतापूर्वक 
कुछ सोचने लगा । 


जिन खोजा तिन पाइआ गहरे पानी पेठ | 


जो खोजा करता दे उसे वस्तु प्राप्त होती है । मोती प्राप्त करने 
की इन्छा रखने वाले को सागर के गहरे तल में पेठना पढता है | 
पानी की ऊपरी सतह पर तैरने वाला मोती नहीं पा सकता । 

मगर समुद्र की गहराई को पार करके तल तक कौन पहुँच 
सकता है? जो अपनी जान हथेली पर रख कर घ्योग करता है वही 
उस गहराई में प्रवेश करता है और उसी को माठो मिलते हैं। जो 
स्वभाव से भीरु है और साहसविद्वीन है, वह सोती नहीं पा सकता 
इस प्रकार एक्रेन्द्रिय भीतिक सोती को प्राप्त करने के लिए भी साहस 
वीरता और पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तो शुद्ध आत्मगुण रूप 
मोतियों को श्राप्त करने के लिए कितना प्रचण्ढ पुरुपार्थ चाहिए, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
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उद्योगिन पुरुषसिंह्॒ुपेति लक्ष्मी) । 
जो पुरुष सिंह होता है ओर ड्च्ोगी होता है, उसी को लक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है। जितनो अधिक भूल्यवान्‌ लक्ष्मो हो, उसके 
लिए उतना ही अधिक पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। आत्मिक लक्ष्मी 
संसार में सब से ज्यादा मूल्यवान्‌ है, बल्कि अनमोल है, अतएव 
उसके लिए बहुत प्रयास की अवश्यकता है । 
हॉ, प्रयत्न करने पर भो वही वस्तु प्राप्त हो सकती है, जिसका 
अस्तित्व हो। जो दे हो नहीं, जिसका अत्यन्ताभाव है, वह प्रयत्न 
करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती । ठीक ही कहा है - 
जगति विदितमेतद्‌ दीयते विद्यमानम , 
न हि शशक विषाणं कोडपि कस्मे ददाति | 
सारी दुनिया जानती हे कि जिस वस्तु का अस्तित्व दे, वही 
दी जा सकती है, वही ली जा सकती दै, उसी को प्राप्त किया जा 
सकता है। खरगोश का सींग अविद्यमान हे, असत्‌ है, न था, न 
है और म होगा तो उसे कौस फिसे दे सकता है ? उसका पाना 


असंभव दे । 

तो राजकुमार झूगापुत्र मुनिराज को देखते ही किसी दूसरे 
लोक में जा पहुँचा। उसकी विचारधारा वहाँ जा पहुँचो जहाँ फ़िसी 
विरले भाग्यवान्‌ की ही पहुँच होतो है । वहाँ पहुँच कर उसे मोती मिले, 
पर वह मोती भी साधारण ही थे हाँ, उसे यह अवश्य विदित हो 
गया कि इससे भी अधिक मूल्यवान्‌ मोती आगे हैं। आवरण दूर 
होने पर उसे जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया । शस्त्र में कहा है-- 

साहस्स दरिसशे तस्स, अज्कवसाणम्मि सोहशे । 


मोह गयरपत सनन्‍्तस्स, जाईसरणं सपमुप्पन्न ॥ 


जे 
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जोईंसरणे समुप्पन्ने, मियापुत्ते महिडिहिए । 

सरई पोराणियं जाईं, सामएणं च पुराकय॑ ॥ 

अथौत्‌-योगीश्वर मुनिराज के दर्शन से राजकुमार के परिणामों में 
विशेष प्रकार की विशुद्धता आ गई । उसका मोहनीय कर्म शान्त हो 
गया और ज्ञानावरणीय कम का भी विशिष्ट क्षयोपशम हो गया। 
अतएव उसे जातिस्मरणज्ञान प्राप्त हो गया । जातिस्मरणज्ञान प्राप्त 
होने पर महान्‌ ऋद्धिशाली सगापुत्र ने अपने पूर्वभव का स्मरण किया। 
उसे यह्‌ भी याद आ गया कि मैंने भी पहले मुनिदीक्षा अगीकार 
की थी | यह निवृत्तिमय जीवन, इन मुनिराज की भाँति, में भी 
व्यतीत कर चुका हूँ। 

जातिस्मरणज्ञान यदि प्रकषप्राप्त हों तो उससे पिछलेनी सो 
भव-जन्म जाने जा सकते हैं? बशर्तें कि बीच में असंज्ञी पर्याय प्राप्त 
न हुई हो। इस ज्ञान से आत्मा की नित्यता झा स्पष्ट भास हो जाता 
है, क्‍योंकि भवान्तर सें गमन किये बिना पुनर्जन्म नहीं हो सकता। 

प्रश्न ही सकता दे कि मतिश्र्‌ति आदि पॉच प्रकार के ज्ञान 
तो प्रसिद्ध हैं, यह जातिस्मरण नांमक छुटा ज्ञान फिर कोन-सा है ? 
इसका उत्तर यद्द दे कि जातिस्मरणज्ञान छटा ज्ञान नहीं | हिन्तु 
मतिज्ञान का ही भेद है। मतिज्ञान के प्रधान पर्याय चार हैं, मगर 
उनके अन्तर्गत अनन्त पर्याय हैं। संसार के समस्त जीवों को 
समान्यतया मतिज्ञान होता ही दै और उनके स्वरुप में किंचित्‌ भेद 
भी अवश्य होता है। अन्य प्रकार का भेद न सदी तो भी स्वामी के 
भेद से ज्ञान में सेद तो हमारी समम में आ ही सकता है। इस प्रकार 
विचार करने से मतिज्ञान के अनन्त भेद समझना कठिन नहीं है । 

वो मतिज्ञान आदि प्रत्येक ज्ञात के अवान्तर पर्याय अनन्त- 
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अनन्त हैं, तथापि मतिज्ञान और केवल ज्ञान के पर्यायों में अनन्तगुणा 
अन्तर है। अनन्त के अनन्त भेद हैं। सैकड़ों-सैकड़ों में भेद होता है । 
एक सौ भी सेंकड़ा कहलाता है और नी सौ भी सेंकड़ा दी है। इस 
प्रकार संख्यात के सख्यात प्रकार हैं, असंख्यात के असख्यात प्रकार 
हैं और अनन्त के अनन्त प्रकार हैं। 

हे मतिज्ञान आदि घार ज्ञान एकदेश आवरण हटने पर अर्थात्‌ 
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम द्वोने पर उतन्न होते हैं। केवलज्ञान 
आवरण का सर्वथा क्षुय होने पर प्रकट होता है। अतएव उससे 
परिपूर्णंता होती है। यही कारण है कि अनन्त पर्याय होने पर 
भी मतिज्ञान की अपेक्षा केवल ज्ञान के पयोय अनन्तगुणित अधिक 
होते हैं। सब से अधिक पर्याय केवल ज्ञान और केवल दशेन के हैं। उन 
के पर्याय अल्ञोकाकाश से भी अनन्तगुण अधिक हैं। इससे विदित होता 
है कि आत्मा में क्रितनी शक्ति छिपी हुई। वास्तव में यह आत्मा 
अनन्त ज्योति का अक्षुय भण्ढार है | उस मण्डार को प्रकट 
करने की आवश्यकता दे। कर्मोद्य के कारण वह आवबृत हो रहा 
है और इसी कारण साधारण जीव उसके अस्तित्व से भी अनभिज्ञ 
हैं। परन्तु जो उसके अस्तित्व से अपरिचित हैं, उनमें भो उतनी 
हो ज्ञानराशि छिपी हे। अवसर मिलने पर उनकी वद्द ज्ञानराशि भी 
प्रकट दो सकती हे 

हा) तो मतिज्ञान केस्थूल भेद चार हैं--अवग्रह, ईहा 

अपाय और धारणा। वस्तु के सामाम्य अंश को प्रहण करने वाला 
ओर दर्शन के पश्चात्‌ होने वाला प्राथमिक सतिज्ञान अवम्रह कहलाता 
है । तस्श्वात्‌ विशेष अंश की ओर ज्ञान का क्ुकाव होना ईहा है। 
विशेष का निश्चय हो जाना अपाय या अथाय कहलाता है। धारणा 
आवाय के पश्चात्‌ होता है । इस. ज्ञान के भी तीन सेद हैं-- 
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(१) अविच्युति (२) वासता और (३) स्मृति। जो उपयोग उत्तन्न हुआ 
है; उसका अन्तमु हूत्त तक च्युत न होना अर्थात्‌ लगातार उपयोग 
वना रहना अच्युति धारणा है। अन्तसु हृत्त के पश्चात्‌ उपयोग 
पत्नट जाता है और दूसरा उपयोग उलन्न हो जाता है, परन्तु पूर्ववर्ती 
उपयोग समूल विनए नहीं दो जाता, बॉल्क संस्कार के रूप में बना रहता 
है। वही सस्कार वासना नासक धारणा कहलाता है ।कालान्तर में 
सहदश वस्तु के देखने से; तद्नुकूल श्रकरण चल पड़ने से अथवा किसी 
अन्य निमित्त से उस संस्कार का पुन' उद्‌ बुद्ध हो जाना-जागृत हो जाना 
स्मृतिधारणा है । 

यह धारणाज्ञान संख्यात या असंख्यात काल तक बना रहता 
है और इसी कारण विशिष्ट क्षयोपशम की स्थिति में असंस्यात काल 
तक की पूर्व घटनाओं का जीव को स्मरण हो सकता है। जब वह 
स्मरण अतीत जन्मों का होता दे तो उसे जातिस्मरण कहते हैं। 

इस प्रकार जातिस्मरण ज्ञान कोई प्रथकज्ञान नहीं है। परन्तु 
मतिज्ञान का ही प्रकृष्ट रूप है । 

असल बात तो यह है कि मनुष्य में अचिन्त्य शक्तियां भरी 
पढ़ी हैं। आत्मोन्मुख होने पर और साधना करने पर ही उनका पता 
लगता हे ।' 

तो राजकुमार के अन्तरतर में वहुत पहले से जो संस्कार 
दवे पड़े थे, जो भोग-विलास की बृत्ति के कारण मलीन हो गये थे 
और जिन संस्कारों का उसे पता भी नहीं था, सुनिदर्शन का एवं 
तज्जन्य अध्यवसाय विशुद्धि का निमित्त पाकर वे जाग्रत हो उठे 
उन सस्कारों के जाग्रत होते ही कुमार को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न 


हो गया | 
जैसे कोई मनुष्य दो-चार दिन पहलें देखे हुए चित्रपट को, 
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आँखो से ओमल हो जाने पर भी, अपनी आन्तरिक दृष्टि से, स्थृति 
सहारे, स्पए-सा देखता है. उसी प्रफार जाति स्मरण प्राप्त कर लेने 
वाला जीव अपने अनेक अतीत भर्वों को! देखने लगता है 
जातिस्मरण आत्मा की नित्यता का अकाख्य प्रमाण है और साथ ही 
संसार से विरक्ति पाने का भी एक सबल साधन है । इस ज्ञान्न के' 
उत्पन्न होने पर संसार का निस्सार स्वरूप सामने आ जाता है 
कामभोगों की अनित्यता एवं जीवत की भगशुरता का स्पष्ट भान-होः 
जाता है। इस कारण,उनके प्रति अनुराग की कमी हो जाती है । 
ओर घिराग-की बृद्धि होती है । 

सृगापुत्र के विषय में भी यही हुआ ।डसका देशावरण दूर हुआ। 
पूर्वभवों का ज्ञान होने से वैराग्य उत्पन्‍्त हो गया। अब उसे भोग 
खारा और योग प्यारा लगने लगा। उसने सोचा-इन कामभोगों 
को भोगते-भोगते कितना काल व्यतीत हो गया है ! इस संसार का 
कौन-सा पदार्थ हे जिसे यह जीव न भोग चुका द्वो? एक बार 
नहीं, दो बार नहीं, अनन्त-अनन्‍त बार सभी भोग भोग लिये, मगर 
अब तक जीध को सन्तुष्टि नहीं हुईं।भोगकामना वह आग हे 
जो भोगों का ई'घन पाकर तृप्त' नहीं होती, उलटी अधिकाधिक 
बढ़ती है। ओर उस आग सें,पढ़ा हुआ जीव अनन्त संताप भोगता 
है । इससे बचने का एक द्वो उपाय-है और वह यही कि इस आग 
पर थोग का पानी डाल दिया जाय-। 

विवेकवान पुरुष वही है जो भूल से विपरीत सार्ग पर चल 
कर भी मूल का पता लगते ही उसे सुधार लेता हे और सच्मा्ग 
को जान कर विपरीत मार्ग को तत्काल त्याग देता दे ।. 

'ज्ञानस्य फल विरतिः अर्थात्‌ ज्ञान-का फल पापों से विरत 
होता है। जो जान कर भी पाप छा परित्याग नहीं कर्ता, उसका: 
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जानना किस काम का ? वह निष्फल है। 

इस प्रकार विचार कर मूगापुत्र ने सयम धारण करने का 
दृढ़ संकल्प कर लिया । 

एक मुनि के दर्शन ने म्गापुत्र के जीवन के बहाव की दिशा 
हो वदल दी।पर मुनि तो निमित्त मात्र थे, उपादान तो उसकी 
निज की आत्मा थी। जब आत्मा सावधान हुई तो निमित्त भी 
मित्र गया | यह भी कह्ाय जा सकता दै कि उपादान तो विद्यमान 
ही, था निमित्त मिलते ही उसमें वल आ गया। फिर भी प्रधानता 
उपादान की है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मुनि को अनेकों 
ने देखा परन्तु उन सब को वेराग्य नहीं आया। झुम्हार बहुत कुशल 
है, कलाकार है; मगर मिट्टी में भो पात्र बनने की योग्यता होनी 
चाहिए। रेत और कंकरों से तो घट नहीं बन सकता | 

जब तक आत्मा में गुणों की उज्ज्वल्ता नहीं होती, तब तक 
साज्षात्‌ तीर्थकर भी किसी को सुधार नहीं सकते, सन्मार्ग पर 
नहीं ला सकते | ओंख में देखने की शक्ति न हो तो चश्मा क्या 
करेगा ? यहाँ तक कि सूर्य भो उसे कैसे प्रकाश दे सकेगा? 
झतएव स्वयं को तैयारी द्वो तभी काम चलता है। शक्ति से शक्ति 
मिलती है और पैसे को पैसा कसाता दे। 

पैसे को पैसा कमाता है, यह छुन कर एक लालची ग्रामीण 
नगर में गया और जोहरीवाजार मे पहुंचा । एक जोहरी को दुकान 
पर उसने रुपयों का ढेर देखा। उसे देख कर उसने सोचा-रुपया 
कमाने के लिए मुझे कितना परिश्रम करना पढ़ता है। द्न-रात 
एक करनी पढ़ती है। चोटी से एड़ी तक पसीना बहाना पढ़ता है। 
चैलों के साथ यैलों की तरह ही जुतना पढ़ता है | मगर बेल फिर 
मी आराम में हैं।उन्हे उपज आने न आने की चिन्ता तो नहीं 
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रहती | मुझे' तो जब तक अनाज घर मे न आ जाय, निरन्तर चिन्ता 
बनी ही रहती है।इस प्रकार देखा जाय तो किसान बेलों से भी 
गया-बीता और अधिक दुःखी रहता है। कभी तैयार खढ़ी फसल 
पर ओले बरस जाते हैं तोऐसा लगता है कि कलेजे पर चटानें गिर 
कभी टिडडीदल का दसला होता है तो कभी अतिदृष्टि पढ़ी हैं. | या 
अनावृष्टि सारे मंसूर्वों पर पानों फेर देती है । जमींदार बोला सयाने लोगों 
का कहना है कि रुपये को रुपया खींचता है । आज इस कहावत को क्यों 
न आजमा कर देख लिया जाय ? 


यह सोच कर उस किसान ने अपनो गांठ का रुपया जीहरी 
के रुपयों के ढेर में डाल दिया उसने सोचा कि मेरा रुपया जौहरी 
के रुपयों को खींच ज्ञाएणा और मुझे; 'अनायास ही रुपयों का ल्ञाभ 
हो जायगा । 

अब वह किसान खडढ़ा-खड़ा रुपयों के ढेर की ओर नजुर 
गडढ़ाये देख रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरा रुपया कब 
दूसरे रुपयों को खींच कर लाता है। मगर उसे आते का कोई चिह्न 
दृष्टिगोचर न हुआ । 

जोहरी मसखरा था वह आगसबुद्धि बशिक जो ठहरा। 
चणिफ्‌ बुद्धि के सासने सरकारी कानून भो एक किनारे धरे रह जाते 
हैं। सरकार कानून बनाती है और वणिक्‌ उससे बचने का उपाय 
पदले ही सोच लेता है ! छल-छिद्र सिखाने के लिए कोई विश्वविद्यालय 
नहीं खुला दे, कोई पाठशाला है। यह विद्या तो उदयभाव से 
आप ही समझ मे आ जाती है। कुसंस्कार सहज ही आ जाते हैं 
सुसंस्कार सिखाते-सिखाते भी वडी कठिनाई से आते हैं और 
कंभी-कभ्ी तो आते ही नहीं हैं। ' 

सउ्जनो | नाणा (धन) के लिए जितना परिश्रम करते हो कम 
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से कम उतना -ही परिश्रम नाण (ज्ञान) के लिए करों | नाणा ओर 
'साण में अधिक अन्तर नहीं है, मगर यह समानता लिपि की दृष्टि 
से ही है । दोनो फे फल -में तो “अन्तर -महदन्तरम' हे । नाणा जीवन 
को नाना प्रकार -से दूषित, श्रष्ठ और बोभीला बनाता है; जब कि 
-नाण आत्मा को प्रकाश देता है, पथप्रदशन करता है ओर इह पर 
भव को सुखी बना देता है। फिर भी खेद है कि आप नाणा की 
आओर जितना ध्यान देते हैं, नाणु की ओर नहीं देते।धन आपके 
जीवन का ध्येय बन गया है, परन्तु ज्ञान के प्रति उपेक्षा का 
भाव हैं। 
ज्नान-ज्ञान भे भी अन्तर है।एक होता है शब्दस्पर्शी ज्ञान 
अर दूसरा होता है मर्मज्ञान | शाव्दिक ज्ञान जब मर्मज्ञान से 
शून्य होता है तो वह पूरी तरह सफल नहीं होता | अतएव आपको 
मर्मन्नान प्राप्त करना चाहिए। उस किसान ने रुपया रुपये को खींचता 
है यह शाव्दिक ज्ञान द्वी प्राप्त किया था, मगर मर्म उसकी समझ 
में नहीं आया था। किन्तु आप तो 'नांणा' को ही सब कुछ समम 
बैठे हैं। आप सोचते है कि 'नाण' से 'नाणा' सें एक सात्रा अधिक 
है। अतएव उसकी उपयोगिता भी अधिक है| पर याद्‌ रखो ऊ्रि 
मूल्य स्थुलता का नहीं, शक्ति का होता है। किसी ने ठीक ही 
कह्दा है-- 
हस्ती स्थूलतनुश्चां कुक्वशः कि हस्तिमात्रोउकुन्श। । 
दीपेनापि विहन्यते तम इंति कि दीपमात्रं तमः | 
चज णापि पतन्ति गिरयो कि वज्ञमात्रो नगः। 


तेजो यस्य विराजते स बलवात्‌ स्थृूलेप का: प्रल्ययः | 
हाथी कितना स्थूलकाय होता है, पर छोटा-सा अंकुश भी 
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छस पर नियंत्रण रखता है। छोटा दीपक भौो-विस्तृत अंधकार को 
विलुप्त कर देता है | इन्द्र के वत्र से पहाढ़ भी चूर-चुराहो जाता 
है | वास्तविकता यह है कि'जिसमे तेज होता है, न्रही बलवान होता है 
शारीरिक स्थूलता मात्र से ही कोई शक्तिशाली नहीं ही जाता । 

हाँ, तो वह क्ृपक प्रतीक्षा कर रहा है कि कब रुपया रुपये को 
खींच कर लावे | वणिक्‌ समझ गया कि यह बिना परिश्रम किये 
हराम का माल चाहता है ! फिर भी उसने पूछा-क्या चाहते हो ? 

फिसान--मैंने आप के रुपयो में रुपया डाला है, परन्तु वह 
नाणा खींच कर नहीं आया । 

वणिक्‌ ने कह्ा-माई, रुपये ने रुपये को खींच लिया। बड़े- 
बूढ़ों की बात सत्य सावित द्वो गई। मेरे रुपयों ने तेरे रुपये को खींच 
लिया। बहुमत अल्पम्रत को खींचता दे । हमारे रुपये अधिक थे, 
अत. उन्होंने तेरे रुपये को खींच लिया हे। वह बिना मोाँगे अपने- 
आप खिंच गया | अब तुम अपना रास्ता पकड़ो । 

शक्ति को शक्ति खींचती है, परन्तु अधिक शक्ति हो तभी 
वह खींच सफकतो है। रेल के डिब्बे अधिक दोने पर भी एंजिन 
को नहीं खींचते, वरन्‌ एजिन अकेला होने पर भी डिब्बों को खींच 
लेता है। 

तो झूगापुत्र को आन्तरिक शक्ति से चराग्य की प्राप्ति हुई। 
मुनि निमित्त थे। उपादान शक्तिशाली था तो निमित्त भी प्राप्त हो 
गया | इसका फलिताथ यह है कि हमें बाहर की शक्ति के भरोसे 
नहीं बैठे रहना चाहिए । अमेरिका या रूस हमारी मदद करेगा, यह 
भरोसा न करो | परमुखापेक्षी वन कर कोई भी व्यक्ति, जाति अथवा 
राष्ट्र सशक्त और सम्पन्न नहीं वन सकता। शक्ति बाहर से नहीं 

आती, अन्दर से प्रकट 'होती है । चाहर की शक्ति पर जो मरोसा 
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करेगा, वह समय पर धोखा खाएगा और दोवालिया साबित 
होगा कहा है-- 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । 

जो पराधीन है वह हगिजु सुखी नहीं हो सकता पराधीनता 
अपने आपमें दुःख है । 

तो म्गापुत्र को आत्मा जागी | उसमें नूतन चेतना का सचार 
हुआ । अन्त.करण से वैराग्य की तंरगें छिलीरे मारने लगीं। उसे 
संसारिक वैभव तुच्छ दिखाई देने लगा। विपय बिलास बालचेष्टा 
के समान प्रतीत होने लगा। अत उसने माता-पिता के निकट जाकर 
अपनी मनोभावना व्यक्त की ओर संयम ग्रहण करने की 'आज्ञा 
मांगी । 

माता-पिता अपने प्रिय पुत्र की भावना में इतना अन्तर 
पढ़ा देख कर विस्मित हो गये और बोले-बेटा, क्या किसी ने जादू 
कर दिया दे ? 

कई लोग कहते हैं. कि साधु के पास नहीं जाना दी ठीऊ दे । 
वे भुरकी डाल देते हैं । परन्तु भुरकी से क्राम नहीं चलता । अपनी 
ही भुरकी लगे तो फाम आती है। साधु-ब्ृत्ति को धारण करके पालन 
करना बच्चों का खिलवाढ़ नहीं हे। यह सिंह बृत्ति है। इस पथ के 
पथिक को चलना ही चलना होता है, कहीं विआञन्ति नहीं लेनी होती-- 

जावजीवमविस्सामो | 

अन्तिम खास तक उसे कदम पर कदम बढ़ाये चलते रहना है | 
रात हो या दिन हो, उसे ठहदरना नहीं है | गॉव हो या नगर हो, 
अरूणय हो या कुछ भी द्वो, उसे सर्वत्र सर्वदा जागृत रहना है । 
जागृत रहना ही साधुता का प्राण दै | श्री आचारांगसूत्र में कद्दा दै | 
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सुत्ता अम्मुणी, 
मुखिणो सया जागर॑ति। 

सोने वाल्ते मुनि नहीं होते । 

मुनि सदा जागृत रहते हैं। 

दर्शनावरणीय कम के उदय से द्र॒व्यनिन्द्रा आ जाने पर भी 
मुनि भाव से सदेव जागता रहता है।कटद्दा जा सकता है कि भुनो 
का शरीर सोता है और आत्मा जागृत रहती हैं। नोकर-चाकर सोते 
हैं, घरधनी जागता है। इन्द्रियों सोती हैं आत्मा अनिन्द्रिव रहता 
है। उसके अन्तश्वक्षु खुले रहते हैं। मुनि ज्ञान-दर्शन से सदा 
जामृत है । 

इसके विपरीत, जो ज्ञान-दशन से हीन हैं, वे जागते भी 
सोए हुए हैं। द्रव्यानिन्द्रा से रहित होकर भी बे भाव-निन्‍्द्रासे प्रस्त हैं । 

या निशा सर्वेभ्ूतानां तस्यां जागति संयमी । 

जद्ाँ दुनिया के लोग सोते हैं वहाँ साधु जागृत रहते हैं, 
क्योंकि वे विषयवासना में लिप्त नहीं हैं। 

भगवतीसूत्र सें सोने-जागने के संबंध में प्रश्नोत्तर आया 
है। प्रश्न जयन्ती आविका ने किया है। वीथंकर भागवान्‌ के 
समवसरण में, जहाँ बढ़े-बड़े ज्ञानी उपस्थित रहते हैं और बारह 
प्रकार की परिषद्‌ होती है, एक महिला ने प्रश्न किया है! 
इससे भारत की धर्मसंस्कृति का हमें सहज ही आभास मित्र जाता 
है हम समझ सकते हैं कि उस समय की महिलाएँ धर्म के मम को 
समभाती थीं और देवों को उपस्थिति में भी प्रश्न करने का साहस 
रखती थीं । 


् 
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जबन्ती आविका ने भगवान्‌ सें प्रश्न किया-भते ! जीव 
सोता भज्ञा या जागता भ्ञां ? 

भगवान्‌ ने फर्माया-कई जीव सोते भले, कई जागते भले 
जयस्ती ने पुनःपूछा-इसका कया कारण है प्रभो रे * 

भगवान-जो जीव सबेबिरत या देशविरत हैं, जो आत्मसाधना 
में सलग्न है, परोपकारपरायण' हैं, वे जागते भल्ते, क्योकि वे जागृत 
रह कर स्व-परकल्याण करते हैं। किन्तु जो पापाचारी हैं, विपयसेवी 
हैं दिसक हैं, चोरी करने वाले हैं. जो जागकर पापाचरण में अपसता 
समय व्यतीत करते हैं. उनका सोना भला दै।वे जाग कर दूसरों 
को पीढ़ा पहुँचाते हैं. और अपना भी अद्दित करते हैं। उत्तके सोने 
पर ही दूसरों को शान्ति मिल सकती है। चोर जागता हो तो तुम भी 


नहीं सो सकते । 
तो मृगापुत्र की आत्मा जागृत हो गई थी। उसे किसी की 


आरकी फ्री आवश्यकता नहीं थी । उसने कहा-- 

इमं सरीरं अखिच्च॑ असुई असुइसंभवं । 

असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भायणां ॥ 

असासए सरीरम्मि, रईं नोवलभागहं | 

पच्छा पुरा व चइयव्चे, फेणबुब्चुयसन्निमे ॥ 

माणुसत्त असारम्मि, वाहीरोगाण आलएण | 

जरामरण धघत्थम्मि, खणं पि न रमामह | 

“उचराध्यन १६, १२--१४ 

सगापुत्र की इृष्टि सें जब परीवत्त न हुआ तो उसे जीवन 

ओर जगत्‌ का सत्य स्पष्ट नजर आने लगा। वह कहता दे 


के अफिरतत मल न 


अमोघ ओऔपघ घ६ 


हे ७ट >+ €५ १४४५७०४४४ ०४ ८५ «६ २६ >५७३६७५५७०+ »५ ८७८५७८७८५४/5 १५७०४ /५८+ *. 





ह४न्‍>ट5ल+ल5 ध५ 4५ 4५ ४५४७४८६७८४ *+५ ०६ ४५ ४५ ०+ ४५“ 





'>+४+ 


मांवा-पिता ! यह शरीर क्षणभगुर है, अशुचि है ओर अशुचि होना 
दी चाहिए, क्‍योंकि अशुचि पदार्थों से ही इसकी उसपत्ति हुई है। यह 
जीव का अल्पकालीन नवासस्थान है। सराय की तरह है ओर तिस 
पर भी नाना प्रकार के दु.खों तथा क्लेशों का पात्र दे । यह शरोर 
पानी के फेन या बुलबुले के सदश है जो किसी भी क्षण नष्ट हा 
सकता है। आगे या पोछे इसका त्याग करना अनिवाय है।इस 
अनित्य शरोर के प्रति अब मुझे किचित्‌ भी अनुराग नहीं रहा है 
इस असार और आपि-व्याधियों के घर शरीर में और जीवन में 
क्षण भर भी मेरी रूचि नहीं टिकती | इसी की बदौलत जीव को 
जन्म-जरा मरण की पीडाएं भोगनी पडती हैं। अतएव में ऐसा 
पुरुषार्थ करना चाहता हूँ कि सदा के लिए इस शरीर से पिण्ड छूट 
जाय और सब प्रकार की व्याधियाँ समाप्त हो जाएँ । 

माता-पिता ने झूगापुत्र को संयमजीवन को कठिनाइयाँ 
गिना-गिना कर भयभीत करना चाहा | कह्ा-वेटा, तु सुकुमार हा, 
सुख मे पतले, बढ़े और सुख में ही रहे हो | तुमने कभी दुःख और 
कष्ट की परदाई तक नहीं देखो । और सयमजीवन कठिनाइयों से 
परिपूर्ण है । सुजाओ से समुद्र को पार करने के समान और तराजू 
पर सुमेरु पर्वत को तोलने के समान अमणत्व का आचरण अत्यन्त 
दुष्कर है। यह तुम से नहीं बनेगा । अतणव प्राप्त सुर्खो का उपयोग 
करो। बाद में धर्म का आचरण करना | 

मगर राजकुमार बोला-आप ठीक कहते हैं कि सयम का 
पालन करना सरल नहीं है, किन्तु जिनके अन्तःकरण में ससारिक 
वासनाएँ विद्यमान हैं, जो भोगो को भुजगम के समान नहीं समस्छ 
है, उन्हीं के लिए कठिन है। जिसने समस्त लौकिक कामनाओं से 
विमुक्ति आ्रप्त करली है, इसके लिए सयम-पात्नन में कोई कठिनाई 
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नहीं है। मानवजीवन की वेदनाएँ नारकीय यंत्रणाओं की तुलना में 
क्‍या चीज हैं ? इस जीव ने अनन्त वार उन यंत्रणाओं को सहन ऊ्िया 
है, तो संयम की कठिनाइयाँ सहन कर लेना क्या बडी वात है ? 

इस प्रकार बहुत कुछ भयभीत करने पर भी जब म्ृगापुत्र 
निर्मय बना रहा और अपने संकल्प पर डटा रहा तो उसे अनुमति 
ग्राप्त हो गई | उसके चिच में तीन वैराग्य था, अतः माता-पिता 
की आज्ञा उसे प्राप्त हुई। 

कई लोग बहानेवाजी करते हुए कहा करते हैं क्‍या करें, हमें 
थ्ाज्ञा नहीं मिलती । स्त्रीयुुत्र॒ निकलने नहीं देते । हम तो बहुत 
चाहते' हैं. मगर विवश होकर रुकना पडता दै।पर इस प्रकार 
के कथन में कोई तथ्य नहीं । यह उनके हृदय की ही दुर्वज्ञता है। 
तीत्र वैराग्य भाव होने पर कोई किसी को नहीं रोक सकता, म्रगापुत्र को 
जातिस्मस्ण के कारण तीत्र वैराग्य दतन्‍्न हो गया था। वह ससखार के 
यथार्थ स्वरूप को समझ गया था। अतदव उसे रोकने की 
किसी में शक्ति नहीं थी । 

इस संसार में नाना योनियों ओर गतियों में परिभ्रमण करने 
वाले जीव को आत्मकल्याण करने का अवसर सदा नहीं मिलता। 


हल 


कहा है-- 
सदा न॒ खूबी रहे हमेशा, 


सदा यह दिल गुलजार नहीं। 
सदा न -जोवबन रहे सासता, 

सदा यह थिर परिवार नहीं | 
सदा न कोयल बोली बोले, 


सदा यह मौज बहार नहीं। 
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इस जानी जिनधम' अराधो, 
यह अपसर वारंबवांर नहीं ॥ 
सज्ज्नो | आपको पूर्वोपाजिंत पुण्य के योग से आज यह 
सुयोग प्राप्त है। लम्बा आयुष्य, नीरोग शरोर, उत्तम धर्म और 
सद्ग़रु का सयोग मिला है। यह संयोग पाकर आपको विशेष लाभ 
उठाना चांहिए। बुद्धिमान्‌ मनुष्य वही कहलाता है जो प्राप्त अवसर 
से लाभ उठाता है। अवसर चूक जाने पर पश्चात्ताप करना हो शेष 
रहता है और पश्चात्ताप से भी कोई लाभ नहीं होता | 
कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य एकान्तत: हेय है, पर पुण्य 
के बिना धर्म और आत्मसाधना की सामग्री मिलना ही समव नहीं ' 
है । पचेन्द्रिय जाति और सनुष्यगतिं आदि पुण्य का ही फल दे 
ओर उसके बिना आत्म कल्याण की साधना नहीं हो सकती। 
तोथंकर गात्र भी पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है | अतए्व पुण्य 
का एकान्त निषेध करना जिस डाल पर बैठे हैं, उसी डाल को काटना 
है ।जिप्त डाल पर मनुष्य बैठा है, यदि उसी को काट डाले तो उसका 
अध'पतनं अनिवाय है । 
एक मूर्ख ऐसी द्वी डाल काट रहा था । राह चलते एक ज्ञानी' 
पुरुष उधर से निकला । उसने कहा--अरे अजान, यहेँ क्या कर रहा 
है ? डांल पर नहीं, अपने पॉव पर कुल्हाड़ा चला रह्य है। घड़ाम _ 
से गिरेगा और हाथ-पैर तोड़ लेगा ! 
मू्खंता के नशे में उसने कह्ा-जाओ, तुमसे किसने पूछा ? 
जो परिणास भोगना होगा, भोग लगा ! 
ज्ञानी पुरुष चला गया। डाली कटने पर उसे नीचे गिरना 
ही था। वह पत्थर पर गिरा और चोट खाकर बेहोश हो गया। जब 


क 
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होश आया तो सोचा-उस पुरुष ने मुमे पहले ही चेतावनी दे दी 
थी | निम्चय दी वह ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। अन्यथा भविष्य की 
बात किस प्रकार जान लेता ? 

यह सोच कर बढ़ उसके पास गया और बोला-महाराज, 
आप तो तब्रह्मज्ञानी हो | 


उसने उत्तर दिया--नहीं भाई, मैंने तो अनुसान से जान कर 
ही तुम्हें सावधान किया था ! 


तो हृड्डियाँ टूटने पर उसे त्रह्मज्ञानी याद आए ! 


सार यह है कि पुण्य का निषेध करने वाले भ्रम में दे । पुण्य 
के बिना आत्मकल्याण की सामग्री नहीं मिलती। मृगापुत्र को जो 
सामग्री मिल्ली थी, उसका सदुपयोग करके उसने आव्मकल्याण 
किया | 

तो अरिहन्त भगवान्‌ ने संसारी जीवों की विविध व्याधियों 
का निदान जान कर जो शऔपध बतलाई है उसका सेवन करने से 
ही जीव भव-रोग से मुक्ति पा सकता दे । भगवान्‌ की दवा आधुनिक 
डाक्टरों की दवा नहीं है कि प्रयोग पर प्रयोग किये जाएँ और जो 
लग गया तो तीर नहीं तो तुकका ही सही। वह अमोघ ओपधघ 
है और जो भव्य प्राणी उसे भली भाँति जान कर, उस पर श्रद्धा 
रख कर, सेवन करते हैं, अवश्य ही उनका कल्याण होता है। वे 
संसार-समुद्र से पार हो जाते हैं । 


राजकोट, । 
३१-७-५४ 


सिद्धि-सोपान 


उपस्थित महानुभावो ! 


कतिपय दिनों से आत्मा के तीन दोषों-राग, &प ओर मिशथ्यात्व 
के संबंध में बतलाया जा रहा है। कहा जा चुका दे कि राग, कप 
ओर मिथ्यात्व आत्मा के गुणों का हनन करने वाले हैं। किन्तु यह 
बात नहीं है कि इनके सामथ्य के आगे आत्मा का सामथ्य कुछ काम 
होौन आता हो। निस्सन्देह यह दोप प्रबल हैं, किन्तु आत्मा में भी 
अनन्त बल-वीये विद्यमान है। जब निमित्त पाकर आत्मा का बल 
प्रकट द्वोता है तो यह दोष निर्बल हो जांते हैं और अन्त में निस्सत्त्व 
भी कीये जा सकते हैं। किन्तु आत्मबल की वृद्धि के लिए ओर इन 
दोषों का हास एवं विनाश करने के लिए तीन शुणो की अराधना 
आवश्यक है और थे गुण हेँ--सम्पसज्ञान, दर्शन और चारित्र 


एक बात ध्यान रखने योग्य है। जब तक राग, हे प और 

मिथ्यात्व को आत्मा पर आधिपत्थ चना रहता है और इनकी 

प्रबलता रहती दै तब तक आठत्सा की शक्ति नहीं बढने पाती । जब 

|] ९ बे 

चक शरोर में ज्वर रहता है तब तक कितनी हो वलवबद्ध क ओषधियों 
का सेवन किया जाय, वल्ष की वृद्धि नहीं हो पाती | 


आत्मा अनादिफाल से नाना प्रकार की क्रियाएँ करता आ 
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रहा है। इसने सेकड़ो प्रकार के अनुष्ठान किये हैं कठिन से कठिन 
तपश्चयां की है, मगर इससे आत्मिक शुर्णो का जितना संचय होना 
चाहिए, नहीं हो सका ओऔर आत्मा का निस्तार भी नहीं हो सका । 
इसका प्रधान कारण यहाँ त्रिदोष है। आत्मा इस त्रिदोप रूप ज्वर 
से आक्रान्त और सतप्त बना हुआ है; इस ज्वर का अभी तक 
उतार नहीं आया, इसी कारण आत्मा में आत्मिक गुणो की वृद्धि नहीं 
हुई दे | 

जब यह त्रिदोप रूपी ज्वर आत्मा से निकल जाएगा तो तपथ्या 
आदि क्रिया अपना फल अवश्य दिखलाएगी ओर आत्मिक बल की 
वृद्धि होती चली जाएगी और अन्त में केवलज्नान-दर्शन की शक्ति 
प्रकट दो जाएगी । 


ज्ञान, दशेन और चारित्र के शब्जास्त्रों से सुसज्जित यह आत्मा 
रूपी सुभट जब कर्मशत्ुओ के सामने संग्राम में उत्तरता है तो उसे 
विजय की प्राप्ति होवी ही है। जैसे शूरवोर थोद्धा शब्चुसैन्य में प्रवेश 
करके कुहुाराम मचा देता दे और अपने अद॒म्य उत्साह, पराक्रम 
रणकीशल और बल से शब्रुओं के छुफ्के छुड़ा देता है, ओर उन्हें 
पराजित करके भगा देता है, इसी प्रकार यदद आत्मा भी कर्मरिषुओं 
से जूमता है। जब यह आत्मा भूखे शेर की तरह सर्वेस्व क्री वाजी 
लगा कर, ग्राशप्रण से जुट जाता है तो शब्रुओं को भाग छाटने के 
सिवाय ओर कोई चारा ही नहीं रद जाता | 

आत्मा सब से पहले शत्रुओं के तिए्मीर चार शेतानों पर 
हो विजय प्राप्त करता है, जिन्हे शास्त्रीय परिमापा मे घनघातिया 
कर्म कहते हैं. और जो सब से अधिक ऊथस मचाने वाले हैं तथा 
आत्मा को दुख 'देंने वाले हैं। जो शतानोंके सिरमीर होते हे, 
उन्दीं को सब से पहले कब्जे में किया जाता हे । ४ 
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नय॒ यह चारों कर्म-शत्रु मैदान छोड़ कर माग जाते हैं! 
तब चार ,कर्म-शत्रु ही अवशिष्ट रह जाते हैं, जिन के नाम हैं- 
नामकमे, गोत्रकमे, वेदनीय कम और आयुकम ) 


नास कर्स इस--कर्स का दायरा बहुत लम्बा-चौढ़ा है। जैसे 
कारीगर नानाग्रफार को आकृति वाले खिलौने बनाता है, उसी अकार 
यह कम नाना प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है। मनुष्य 
आदि गतियाँ, एकेन्द्रिय आदि जातियाँ, त्रस-स्थावरपन, सूक्ष्मता 
बाद्रता आदि-आदि सब इसी कर्म के उदय के फल हैं। 

संसार में जो नाम रक्खे जाते हैं, वे सांकेतिक नाम हैं, 
क्योंकि नाम रख लेने से किसी पदार्थ, व्यक्ति या जगह का बोध 
सुगमता से हो जाता है। सकेत के कारण हम माट उस वस्घु को 
समम लेते हैं । मगर यह नाम वास्तव में कल्पित होते हैं। इन नामों 
का उस वस्तु के असली गुण-धर्म से कोई लगाव हो, यह आवश्यक 
नहीं है। आज एक व्यक्ति हिन्दू दे तो उसका नाम हिन्दू जैसा द्वी 
होता है, जेसे रामप्रसाद, हनुमानदास या राधेश्याम आदि। कल 
परिस्थितिवश इन नामों में से कोई नाम वाला यदि मुसलमान 
बन जाय या बना लिया जाय तो वह इचन्नाहीम या अब्दुल्ला के 
नाम से पुकारा जाता है। यदि वहि सिख बन जाता है तो तेजासिंह 
कहलाने लगता है। इस प्रकार की यह सज्ञाएँ केवल कस्मित हैं। 
इनका नामकर्म के उदय से संबध नहीं है। नाम कर्म का काम दूसरी 
तरह का है। * 

नामकर्म की ६३ प्रकृतियाँ बतज्ञाई गई हैं, अर्थात्‌ £३ ऐसे 
पर्याय-भाव हैं. जो नाम कर्मोदय के परिणाम हैं। एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, 
तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, त्रस, स्थावर, सूक्षा, बादर, 
पर्याप्त, अपयाप्त, नरक, तिय॑च, मनुष्य, देव, आदि सर्व पर्याय, 
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दब की 


नाम-कर्म के उदय के ही फल हैं, ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार 
नहीं पलट सकते। इनमें कोई फेरफार करना चाहे तो नहीं कर 
सकता | 

जिसका बनाना मलुष्य की इच्छा पर निर्भर है, वह मनुष्य 
की इच्छा से मिट भी सकता है, मगर जो भाव मनुष्य की इच्छा 
पर निर्भर नहीं है और कर्मेद्य से उत्पन्न हुआ है, वह कैपते मिटाया 
जा सकता है? मनुष्य रामप्रसाद से अब्दुल्ला वन सकता है, 
किन्तु अपनी इच्छा से देव बनने के कम किये बिना फोई भी देव नहीं 
वन सझता। अगर ऐसा होता तो ति4च कीन बना रहना चाहता ? 
सभी देव या मलुष्य बनने के इच्छुक हैँ तो जीते जो द्वी देव या 
मनुष्य वन जाते । पर गेसा समव नहीं है। 

पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्कराय, वायुकाय और वनस्पतिकाय 
के सब जीव एकेन्द्रिय हैं । इन्हे नाम कर्म के उदय से सिर्फ एक रपर्श- 
नेच्धिय ही मिली है। जिन जीवों को स्पशनेन्द्रिय के साथ रसेन्द्रिय भी 
प्राप्त हुई है वे द्वीन्द्रिय कहलाते हैं । एकेन्द्रिय जीव अपनी इच्छा से 
जीवित ही दी्द्रिय नहीं वन सकता । यद्द बात दूसरी हे। कि मृत्यु के 
पत्टात्‌ उसे द्वीन्द्रिय नोम कर्म का उदय हो ओर वह द्ीन्द्रिय हो जाय । 
ऐसा दो सकता है, पर यह किसी के चाहने मात्र से नहीं हो सकदा। 

इस प्रकार जिन जीवो को एकेन्द्रिय नाम कर्म का उदय है वे 
एकेन्द्रिय कहलाते हैं, जिन को द्वीन्द्रिय नाम कर्म का उदय है और 
इस कारण जिन्हे दो इन्दियाँ प्राप्त हैँ वे द्वोच्द्रिय कहलाते हैं । एकेन्द्रिय 
जीव ने दवीन्द्रिय नाम कर्म नहीं पाया, अतएवं बह द्वीन्द्रिय नहीं 
कहलाता । इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीव त्रीन्द्रिय नाम कर्म न पाने के 
कारण त्नीन्द्रिय नहीं कहलाएगा । इस तरह यह जो पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय 
आदि नाम हैं, वह सब नाम कर्म के दिये हुए हैं, ओर जीवन पर्यन्त 
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इनमें कोई परिवत्तेन नहीं हो सकता । 

गति के लिहाजु से कोई जीव नारक, कोई तियच, कोई मनुष्य 
ओर कोई देव कहलाता' है । नरक फे सम्बन्ध- के कारण जीव 
नारक कहा जांता है। देवयोनि में जन्म लेने वाले फो देव केद्दते हैं। 
मंनुष्य गति नाम-कर्म के उदय से जिसने मनुष्य भव पाया है, वह 
मनुष्य कदलाता है और तियच भावी नांम कर्मोद्य के कौरण वियच 
संज्ञा प्राप्त करता है। यह नाम, जो नाम कर्मोद्य से उसन्न हुए हैं, 
इच्छा करने मात्र से नहीं मिटते । 

तात्पय यह है कि जो नाम नामकर्म के उदय से प्राप्त होते 
हैं, ने तब तक नहीं मिट सकते जब तक उस नामकर्म का उदय रहेगा। 
मगर मनुष्य द्वारा कल्वित नाम जब चाहें तभी मिटाये जा सकते हैं। 

दोपावली का त्यौद्दार आता है तो हलवाई जोग मिठाई के खिलौने | 

बनाते हैं। विभिन्न प्रकार फी आक्ृतियों वाले सांचे होते हैं और उनमें ' 
चासनी डालने से उस आकृति के मिंठाई के खिलौने ढल जाते हैं। 
तत्पश्चात्‌ उन खिलौनों को हाथी घोड़ा, 'आदमी, गणेश, हार आदि- 
आदि संक्षाएँ प्रदान की जाती हैं. । जिस वस्तु का नाम पहले शक्कर 
घोनी था, उसो का नाम चासनी ' हो गया और फिर आकृति 
बदलते ही हाथी, घोड़ा गणेश आदि नाम हो गया। किन्तु घास्तविक 
रूप सें देखा जाय तो खाड न हाथी है, न धोढ़ांदेी, न गणेश है, न 
कुछ और दे । 

शक्कर तो मूल में शक्कर ही दै, फिर वह किसी भो- आकृति 
में क्यों न हो । उसका स्वभाव माधुय है और वह प्रत्येक आकृति में 
बना रहता है। आकृति के परिवत्त न से उसके स्वभाव में परिवतत न 
नहीं होता । आकृति' टेढ़ी-मेढ़ी हुई दै परन्तु उसके मिठास में टेद्य- 
चाकापन नहीं आता । वह आ-भी नहीं सकता! 
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जब विवाहविधि होती है तो पस्डित जी महाराज पहले गणेश 
जी की आवश्यकता बताते हैं। यदि गणेश ,जी की मृत्ति नहीं मिलती 
तो फिर शुद की डलो पर मौली चॉध कर मंत्र का उच्चारण करते हैं। 
क्योंकि बने बनाये गणेश जी नहीं मिले तो शुद्ध पर ही धागा 
वॉघ कर गणेश 'जौ को कल्पना कर ली ! मगर कत्पता दी है। 
उसमें वास्तविकता नहीं होती | 

गणेश जो को बने थोड़ी देर हुई कि परिडत जी बोले- 
जजमान, धर गणेश जी का टका | 

वहीं बैठा हुआ परिडित जी का लड़का भी यह दृश्य देख रहा 
था । जब विधाहविधि सम्पन्त हो चुकी तो उस चढ़ावे को और उस 
गुड़ की डली को लेकर पंडित जी घर पर आ गये | पंडित जी ने घागे 
को तो हटा कर फेंक दिया और गुढ़ की डली को खा गये । 

लड़का यह नज़ारा भी देख रहा था । उसने अपनी माता से 
कहा माँ, अरे माँ, देख तो सही, पिताजी तो गणेश जी को खा 
गये | 

तब पडित जी बोले--नादान, वद्द तो शुढ़ की डली थी । 

लड़के ने कदह्ा--पिता जी, वहाँ तो आप जक्दी जल्‍दी गणेश 
जी का नाम लेकर टका मॉगते थे और यहाँ उन गणेश जी को ही 
गटक गये ! 

तो सज्जनों ! दुनियादार तो जबदुस्त होते हैं। मर्जी हो तब 
देव वना लें और मर्जी दो तब वेच खाएँ इसी प्रकार वे अपना काम 
निकालते हैं । 

तांत्पय यह है कि कल्पना कल्पना ही ऐ, उस में वाम्तविक्रता 


नहीं आती । जो कश्पित नाम हैं, वे मनुष्य की इच्छाउुसार बनते- 
विगढ़ते रहते हैं, पर नाम कर्मेदिय से प्राप्त । नाम उस की विद्यमानता - 
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में नहीं बदल सकता | 

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि, त्रस, स्थावर सूक्ष्म, बाहर, तियच 
मनुष्य, देव आदि नाम, नाम कर्मोद्य से हैं | हम, बादर 
जीवों को तो देख सकते हैं । किन्तु सूक्ष्म जोवों को आँखों से 
नहीं देख सकते । उन्हें केवल ज्ञानी जानते ओर देखते हैं । के 
सूक्ष जीव इस समस्त लोकाकाश में काजल, की . कुप्पी की 
भाति भरे हुए हैं, उन्हे _म शाप्रप्रमाण के आधार से द्वी जान 
सकते हैं । 

इस प्रकार 'नामकर्म की ६३ प्रकृतियां, हैं । विस्तार 'भय 
आझौर समयाभाव के कारण उन सव का परिचय अभी नहीं 
दिया जा सकता, तथापि जिज्नासु जनों को, यह विषय जानने 
योग्य है । कर्म सिद्धान्त अध्यात्मशासत्र के अन्तयंत है, ओर 
आत्मकल्याण करने की इच्छा रखने वालों फो, इस का परिचय 
अवश्य होना चाहिए । 

मगर आप लोगों का,,जीवन तो घन दौज्ञव के लिए ही 
समपिंत है । सोते-जागते आप को एक सात्र धन का ,ही ,ध्यान रहता 
है। आत्मा की ओर से आप पूरी तरह निश्चिन्त हैं, मानो घन की 
बदौलत ही आप अधोगति से बच जाएँगे और सुगति प्राप्त कर लेंगे । 
कितने आश्थये का विपय है सज्जनो |! आप को जिस की आराधना 
करनी चाहिए उस की ओर तो ध्यान ही नहीं देते ओर जो वस्तु भविष्य 
में लेश मात्र भी सहायक नहीं हो सकती, यही नहीं, जिस के कारण 
आत्मा का अधःपतन द्वोता है, उस के लिए समग्र जीवन समर्पित 
कर दिया दै, यह विवेकशीलता नहीं है । ऐसा करने में तनिक भी 
चुद्धिमता नहीं है। वास्तविकता फो पह्चानों, सह्ो तरोके से विचार 
करो, कल्याण के मार्ग पर आओ | सोचो कि ,आप 'के लिएं हवितकर 
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क्या है और अद्दिवकर क्या है ? 

देखो, अनसोल अवसर बीत रहा है वत्त मान छोटा और 
भविष्य बड़ा है। आगे चल कर भविष्य से ही पाला पड़ेगा | आज जो 
भविष्य है, चही कल वत्त मान के रूप में आप के साथ दोगा। उस 
समय आप फी क्या दशा होगी ? यह विचार कर सद्व्यवहार करोगे । 
वो सुखी होओगे | न्‍ जी 

इस प्रकार विचार करके जो भव्य जीव ज्ञान, दर्शन और 
धारित्र की आराधना करते हैं, वे क्रमशः अपने आत्मगु्ों को 
विकसित करते हुए चार घनघातिया कर्मों का विनाश कर डालते हैं । 
उनके सिफे चार'अघातिया कर्म ही शेप रहते हैं। 

तेरदवें और चौदहवें गुणस्थान वाले ' जीव पंचेन्द्रिय ' हैं, श्रस 
काय में हैं, बादर हैं, पर्याप्त हैं, अ्रमुक संहनन और संस्थान से युक्त 
हैं, यह सब्र नाम कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं । इन के अतिरिक्त 
आर भी अनेक नास कमे की प्रकृतियों का उनमें उदय रहता दे । 

नामक के अतिरिक्त उच्चगोत्री 'होने के कारण उनमें गोत्रकर्म 
भो विद्यमान दे । जीवित होने के फारण उन्हें आयु कमे का भी उदय 


ददे। 
कैवल ज्ञानी मनुष्यात्माएं केवल ज्ञानी के रूप में कुछ कम करोड़ 
पूर्व काल तक रद्द सकते हैं | झ्राठ वर्ष फामेरी उम्र में दीक्षा ली जा 
सकती है और यदि पूर्ववर्ती जन्म-जन्मान्तररों में कर्मों की निर्जरा की 
हुई हो और इस कारण आत्मा मंजी हुई दो तो इतनी ही अर्थात्‌ ८ 
वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की म्राप्ति भी हो सकती है। अतएव उनमें 
आयु कर्म की विद्यमानता दे । 
फेवल झानी में वेदनीय कर्म भी मौजूद हैं। चेरदवें गुण- 
स्थान में ग्यारह परिषद हो सकते हैं । उन्हें भूख भी लगतो दे। 
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आफ की पका शिमकरीपरिनी रन हि । “७5 ॥ की शरीर 
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५ 7 
यह वेदुनोीय कर्म के. ब्रिच्ा ' संभव नहीं है । इस प्रकार वहाँ 
वेदनीय क़म की भी सत्ता रहती है। 
जब तेरदवां गुणस्थान पूर्ण दो जाता है और श्ररिहन्त 
भगवान जोदवें गुणस्थान की उ्तम अेणी पर आरूढ़- द्ोते हैं 
तोक्याहोताहैु। ? ' * ' 
उस गाड़ी को वहां 'ठद्दरना तो है नहीं वह तो जंकशर्न पर 
ही,'ठहरती दै ।न 'वहीं समाप्त हो जाती है ओर न वापिस 
लीटती, है।। यहां सरीरवा द्वाल वहां नहीं है'। यहां तो चढ़ाव 
उतार होता रहता 'है. मगर तेरहवें गुणस्थान पर पहुंच ' जाने 
के पश्चात उतार के लिए कोई अवकाश नहीं रहता । तेरदवें गुण- 
स्थान-में से आगे बढ़ने को ही मार्ग है। जिस फो केवल ज्ञान-द्शेन 
का लाभ हू चुका है, वह'निश्चित रूप से उसी भव में मुक्ति प्राप्त करेगा। 
तब उस 'आत्मा की क्या स्थिति होठी है | 
! जितना “आयुकर्म अवशेष था, वह तेरहवें शुणस्थान में भोग 
लिया ।:जब अन्तमु हत्त कातल' शेष रहा तो 'गादी आये चली। 
अब एक ही स्टेशन बाक़ी « रह गयाःहै, १३ स्टेशन 'उसने पार फर लिये 
हैं। इसमें से ग्यारह स्टेशनों तक को गाड़ी श्राती भी है और वापिस 
जाती भी है,, मगर बारहवें' स्टेशन पंर पहुँच न जाने के पश्चात्‌ आने- 
लौटने का फ़ोई रास्ता नहीं है #फिर तो आगे ही आगे जाने का एक 
ही मार्ग, बच, रहता है। छठे गुणस्थान के « पत्चांत्‌ लम्बे समय तक 
ठहरने योग्य सिर्फ 'तेरहवाँ गशुणस्थान है। यदि आयुकर्स लम्बा हो तो 
उसमें रद कर वह काल पूरा फरना होता है। यदि लम्बा न हुआ तो 
उसे भी शीघ्र ही पार करके चौदहवें गुणशस्थान में प्रवेश किया जाता है। 
तेरहवें गुणस्थान में तीक्ों योग विद्यमान रहते हैं और इस कारण 
शुभ प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं | वद शुभ प्रवृत्तियाँ भी मोक्त में 
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प्रतिबन्धक होती हैं। क्‍योंकि लोहे की वेढी भी बेड़ी है ओर सोने 
की बेदी भी आखिर वेढ़ी ही हे, वह भी बन्धन रूप है। अतएव 
केवलज्ञानी को घह शुभ प्रवृत्तियों भी मोक्ष में जाने से रोके 
रहतो हैं । 

, मुक्तिप्राप्त करने केलिए शुभ श्रवृत्तियों का निरोध करना भी अति 
आवश्यक हैं। अतएव वह फेवल ज्ञानी आत्मा मन, वचन, काय के 
उस स्पन्दून और स्फुरण को भी रोकने के लिए प्रयत्न करता दै। 

मोक्त प्राप्त करने केलिए न केवल काययोग का,वरन्‌ वचन योग 
का, सांस का भी और मनोयोग का भी पूर्ण निरोध करना अनिवार्य 
है। जब तेरहवें गुणस्थान को छोढ़ कर आत्मा चौदहयें गुणस्थान 
पर आरूद होता है तो उसमें अत्यन्त सूच्त्म निगोद के अपर्याप्त जीव के 
काय योग का जितना हल्का स्पन्दन होता दै, तेरहव गुणस्थान के 
अंत समय में उतना हल्का-सा सन्दन रद जाता है। मगर चौदहवें 
गुणस्थान में उसका भी निरोध द्वो जाता दे । 

सज्जनों ! परमात्मदशा, यों ही प्राप्त नहीं होजावी इसे प्राप्त करने 
के लिए शअत्युप्र साधना अपेक्तित दे । ती चौददयवें गुणस्थान में सूत्त्म 
निगोद के पर्याप्त जीव के वरावर , भी दलत-चक्षत नहीं रहती । तब 
आखिर पूर्ण युक्त दशा श्राप्त द्वोती दै। ह 

हाँ, तो तेरहवे' गुणस्थान में जब आयु का अन्त निकट आया 
तो अन्त प्रभु अपना एज़िन आगे चलने के लिए स्टार्ट-रवाना-करते 
हैं। तब वह योगों को रोकते हैं और शुभ कर्मों की प्रवृत्तियों को भी ' 
वश में करते हैं। वे घुक्कप्यान के तोसरे पाद में प्रवेश करके और उसे 
पार करके जब चौथे पाद में अवतीर्ण होते हैं तो उन की अवस्थापूरण 
अडोल हो जाठी दे । 

शुक्तष्यान के चौथे पाये पर आरूद होकर आत्मा जब मजबूती 
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के साथ पैर क्षमाता, है तो सब से पहले मन को पकड्ता है और उसके 
निमित्त से होने वाले आत्मग्रदेशों के स्पन्दन को रोक देता है | ततपश्वात्‌ 
वचतल योग का निरोध करता है।, 

हस के अनन्तर काय योग की बारी आती है| जब तक शरीर 
में शारीरिक क्रियाएँ होती रहती हैं, तब तक श्वासोच्छ॑वास की क्रिया 
भी होती है। और जब शारीरिक क्रियाओं फा निरोध हो जाता है तो 
उसका भो निरोध हो जाता है । 

बिजली का पंखा विद्य तशक्ति के सहारे घृमता है। जब तक 
बिजली दे तब तक पंखा भी घूमता रहता है और जब विजली * बंद ' 
हो जाती है तो पंखे की गति भी स्वतः बंद हो जांती है | इसी प्रकार 
जब योगों की क्रिया में योग रूपी विद्य त्‌का करेंट चालू था, तब तक 
वह क्रिया चालू रहो और जब करेंट बंद हो गयां तो खासतोच्छूवास 
भी बद हो गया | 

इस प्रकार मन, वचन और काय के योगों का जब निरोध हो 
गया वो परमयोग की सिद्धि हो गई । यही महान्‌ योगसाधना है। 

कई लोग कहते हैं --क्या यह मनुष्य श्वास भी रोक सकता है ? 
इसका उत्तर यद्दी दिया जाएगा। कि हाँ, रोकता है मगर उचित समय 
पर रोकता है | कोई भी सिद्धि साधना से ही प्राप्त होती है, साधना 
के बिना नहीं प्राप्त तो सकती । 

हाँ, तो केक्‍्ली भगवान्‌ ने तेरहवें गुशस्थान से भी ऊपर उठ कर 
चौदहवें गुणस्थान में प्रवेश किया। सयोग दशा को पार करके अयोग 
अत्नस्था प्राप्त की । मन, वचन, काय के स्पन्द्न को समाप्त कर दिया। 
सुमेरु के समान आत्मप्रदेशों को अचले वना लिया । पूरी तरह आत्म 
निष्ठा प्राप्त कर ली । मगर यह सब करने में कितना समय लगता दै ? 

स्वर अक्षर तीन प्रकार के होते ईँ--हस्व दी्घे और प्लुत । 
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जिस के उच्चारण में एक माश्रा-काल विंशेष लगे वह हस्व कहलाता है। 
दीधे स्वर का उच्चारण करने में उससे. दुगना समय लगता है और 
प्लुद के उच्चारण में तिगुनोी समय लग जाता है । ». « (४ ४ ४ 
दी्घ ओर प्लुत स्वरों के उच्चारण ' को छोड कर यहाँ हस्व 
उशधारण हो म्रहण करना चाहिये। अे, ह, उ, ःछ, तल इन पॉच हस्व 
स्व॒रों. का उचारण करने में जितना समय लगता है, बस उतना ही 
समय चौदहवे' गुणस्थान में लगता है। हों, यह ध्यान रखना है कि 
इन स्वरों के उच्चारण फा बेग न धीमा हो और न तोम्र हो हो'। मध्यम- 
रूपःसे उच्चारण करने में जो समय लगता है, उतना ही समय 'घचोददवे' 
गुणस्थान में लगता हे ।। ; . ; मा 
» इस प्रकार स्वल्प काल में ही वे फेवली भगवान्‌ अयोगो हो 
जाते हैं । ध्यान रहे कि” अयोगी स्थिति प्राप्त कर लेना ही योग की' 
पराकाष्ठा है । यही म्थिति साज्ञात्‌ मुक्ति का कारण है। इस' 
अवस्था में आत्मा पूर्ण रूप से निसन्‍्द, निश्चेष्ट, 'स्वरूपमय, 
निराबाध्य हो जाता है । यह स्थिति श्राप्त होने पंर शेप रहे हुए चार 
शअधघाति कर्म भी एक साथ क्षौण हो:जाते हैं | कप बस 5 हु 
£ यों तो प्रत्येक कर्म 'अपना-अपना कार्य करता ही है तथापि 
अधघाति कर्मों को बल प्रदान करने वाले घनघातिया कर्म हैँ । जत्र वह 
नहीं रहते तो श्रघातिया कर्म /निरबत,निस्सहयय से हो जाते हैं ! जली हुईं 
रस्सी के समान जान पढ़ते हैं जो हवा लगते ही राख के रूप सें उद्' 
जातो दै-। चौदहवे' गुशस्थान- में “चौथे शुक्तस्थान की हवा लगते ही 
बे,उड़ जाते हैं क्लीर तब आत्मा समस्त कर्मों से रद्वित, द्वो जाता है.। 7 « 
, .. सजनों! जो कर्म अनादि काल से चले शआते थे और आत्मा 
की दुर्गति कर रहे थे, जिन के प्रभाव से आत्मा अपने-अनन्त चैतन्य 
चमत्कार से घंचित हो रहा था, अपनी आत्मिक ,सम्पत्ति को भूला: , 
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हुआ था, अनन्व-अनन्त काल से जन्म-जरा-मरण, आधि, व्याधिं, 
उपाधि का पात्र बन कर लाना प्रकार के फ्लेशों का भाजन बना था, 
जिन कर्मो' के प्रभाव से आत्मा अपने स्वरूप को भी नहीं पहचान 
पाता था, जिन्‍्हों ने राजा को रक्र से भो बद्तर बना रक्‍खा था, 
अनन्त आनन्द के बदले अनन्त संताप में डाल रफ्खा था, उन कर्मों को 
क्षय होने पर आत्मा में अनूठा हो चमत्कार उतन्‍्न हो जाता है | 

तेरहवें गुणस्थान में यद्यपि पूर्ण चैतन्य का आविर्भाव हो 
जाता है, तथापि वद आत्मा निवाण नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि 
आयु कर्म रूपी खोड़े में बंद रहता दे । जब तक इस खोडढ़े में है 
तब तक अपने घर केसे जा सकता दै ? आयु कर्म खोढ़े के समान 
ही है। वह जोव को काया के कारागार में कैद कर रखता है। 
इसके साथ नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म भी लगे थे। 
जब चाबी समाप्त हुई तो घढ़ी का चलनां भी बंद हो गया। 
सब मामला समाप्त दो गया। आयु कर्म के साथ तीनों अघातिया 
कर्म भा समाप्त हो गये। एक बहुत बड़े और लम्बे नाटक की पूर्णाहुति 
हुई। साधना सिद्धि के रूप में परिणत हो गई। आत्मा चिरकाल 
से जिस प्रयोजन को पूर्ति के लिए प्रयत्तनशील था, वह प्रयोजन पूर्ण 
हो गया । उसे ऋृतकृष्यता प्राप्त हो गई । अब कुछ भी करना शेष 
नरदहा। 

नाम केसे के नष्टे हो जाने पर तेजस और कार्मण शरीर भी, 
जो अनोदि काल से जीव का पिण्ड ही नहीं छोड़ते थे और एक 
भ से दूसरे भव में जाते समय भी चिपटे रहते थे, अब नहीं रह 
जाते । अतएव आत्मा अशरोर हो जाता है । चोदहवें गुणस्थान 
के ४ आगे फो जो महायात्रा है, वह अशरौर होने पर होकी जा 
सकती है । ऊँचाई पर चढ़ने के लिये बोर ध्यागना ही पढ़ता दे । 
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साथे पर भार लाद कर आप पर्वत पर भी नहीं चढ़ सकते तो ठेठ 
लोकाकाश के अप्रभाग की ऊंचाई पर पहुँचने के लिये बोझा हटाना 
दी पढ़ेगा। सूक््म बोझ होने पर भो सिद्धि पद प्राप्त नहीं होता। 
अतएव तेजल और कार्मण जैसे सूक्ष्म शरीर भी जब छूट जाते हैं 
तभी उस परमपद्‌ की ओर प्रस्थान द्वोता है | ह 
, तोंता उड़ जाना, 
कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाना । 

सज्जनों ! अब उस तोते को उद् हो जाना है । परिजरा 
छिन्न-भिन्न हो गया, फोई वन्धन नहीं रहा | फिर तोता डछढ़ेगा 
क्यों नहीं 
पर तोता उढ़ भी गया तो क्‍या हुआ ? एक पींजरे को छोड़ 
कर उढ़ा तो दूसरे में चला गया। ऐसे उड़ने में क्या रक्खा है । इस 
उड़ने में क्या लाभ है ? उड़ने का मज़ा तो तभी है जब सदा के 
लिए स्वच्छन्द हो जाये और किसी दूसरे पी जरे में न पडना पढ़े । 

चीदृहवों गुणस्थान के वाद की जो उद़ान होती है, वह ऐसी 
ही दोवी दे । वह किसी दूसरे पींजरे में बन्द होने के लिए नहीं है। 
बद स्वाधीनता की उड़ान है ओर सदा के लिए मुक्ति की 


उद्हान है । 
स्द् 3 जीव ने हृताश जीवन के कितने द्वी पीजरे बनाये ये। 


एक के बाद दूसरा और दूसरे के वांद तीसरा पींजरा बनाता ही 
रहा | इसे कभी स्वछन्दर विचरण करने का अवसर नहीं मिला 
था। एक पीजरे से उड़ा वो दूसरे में बंद होना पढ़ा और दूसरे 
से छड़ा ठीसरे में केद हो गया । और क्‍यों न ऐसा होता * 
अपराधियों की सूची में उसका नाम जो लिखा था | जब तक 
उस सूची में से लाम न निकल जाय तव॒ वक कहीं भी गिरफवारसी 
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हो सकती है | ज्ञाल पगढ़ी वाले हर जगह तैयार मिलेंगे और 
कोतवाली में जाकर हाजिरी देनी होगी। और वहाँ तो हाजिरी देनी 
ही होगो, क्योंकि यहाँ हाज़िरी नहीं देते हो । 

तो अभी तक जीव रूपी तोता शरीर रूपी पींजरे में रहा 
अब पींजरा सदा के लिए टूटा अर्थात्‌ समस्त स्थूल एवं सूक्म 
शरीरों का अन्त हुआ । अतएव वह एकद्स ऋजुगति से सीधा 
अपने लक्ष की ओर गमन करता दे । टेढा-बांकां होकर नहीं जांतां 
है | उदृ' के शायर ने कटद्दा हैं -- 


ज़िंदगी एक तीर है, योंही न जाए राएगां। 
पदले निशाना बांध लो, फिर पीछे से खींचों कमा | 


शायर कहता है कि यह जीवन एक तौर की हरह है। 
देखो, यह फिज्जल न चला जाय । इस तीर को व्यर्थ न फेंक 
देना । जहाँ दुशमन का जोर द्वोगा और प्रार्णो पर संकट आएगा, 
बहा यह काम आएगा | इस की बदौलत प्राणों की रक्षा होगी । 

तो करना क्‍या चाहिये? शायर कहता है-सब से पहले अपना 
लक्ष्य स्थिर कर लो, निशाना निश्चित कर लो | जहाँ तीर लगाना दै 
उस स्थान को तय कर लो । फिर कमान को खींचो । अगर समय 
से पहले हो खींच लोगे तो तीर और परिश्रम व्यथ चला जाएगा[। 


वो जीवन का लक्ष्य क्‍या दे! समस्त बन्धरनों से मुक्ति प्राप्त 
करना । इस लक्ष्य को निश्चित कर लो और दृद संकल्प कर लो कि 
हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना हे ओर अवश्य ही करना है और हर 
कीमत पर करना दे ।जब आपका लक्ष्य निश्चित हो जाएगा और 
सदेव बढ नजर के सामने रहेगा तो आपमें अनायास ही एक विशेष 
प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न होगी। फिर आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे 
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उस लक्ष्य से विरुद्ध दो और जिसके कारण लक्ष्य और अधिक दूर 
जाय | 

सच पूछी तो यही लक्ष्य स्थिर होने की कसौटी है । जो मलुष्प 
अपने बन्धनों को अधिक प्रगाढ़ बनाने वाला व्यवहार करता है, 
समभना चोहिए उसका दक्ष अभी स्थिर हुआ ही नहीं 
है। लच्य की स्थिरता होने पर ससारिक प्रपचों का त्याग 
सर्वथा मले हो न हो, परन्तु उनमें एक प्रकार की अलिप्तता अवश्य 
उतन्न हो जाती है | कद्दा ह-- 

, सम्यृग्दष्टि जीवड़ा, करे कुंड व प्रतिपाल । 

अन्तस सौं न्यारो रहे, ज्यों घाय खिलावे वाल ॥ 


जिसकी दृष्टि समीचीन हो चुकी दै, जिसने अपना लय 
निश्चित कर लिया है, वह परिवार में बसता हुआ ओर परिवार का 
पालन-पोषण करवा हुआ भी अन्तरग में सब से प्रथक्‌ रद्दता है। 
लिप्त और आसक्त नहीं होदा। उसको बह क्रियाएँ कर्त्त न्‍य से प्रेरित 
होती हैं, आसक्ति से ओ्रेरित नहीं द्ोतीं। धाय अपनी स्वामिनी के बच्चे 
को खिलाती दे, नदलावी-धुलाती हे, दूध भी पिल्ञाती दे, पर भीतर सें 
समझती रहती है कि यह अपना नहीं, पराया हे । 

कितनी सुन्दर उपमा है सम्यग्दप्टि के जीवन को, कितला 
भव्य चित्र है। इससे स॒ष्ट दे कि जैनशास्त्र सम्यक्दृष्टि गद जीवन को 
भी एक मर्यादित सुन्दर जीवन मानवा है संसार में रह कर भी 
उसमें आसक्त नहीं दो जाना चादिए। पर पदार्थों में इतना लिप्त 
नहीं होना चाहिए कि अपना आपा भी विसर जाय | 

जब ऐसी स्थिति जीवन में आ जाती है तभी सममना 
चाहिए कि सिध्यात्व दृ३ गया दै, सम्यन्दशेन प्राप्त हो गया दै, 


सिदि सोपान रः 


श्र्थात्‌ लक्ष्य स्थिर हो गया है। 

इस अवस्था को प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य ठेढ़ा-बांका 
नहीं चलेगा। कभी ४२० करने का विचार भी नहीं करेगा। कहना कुछ 
ओर, करना कुछ और तथा सोचना कुछ और, इस प्रकार की 
यौगिक पक्रता उसमें स्थान नहीं पा सकती । 

जो इस प्रकार की वक्रता को आश्रय देता है और छल- 
कपट करता है, वह मुक्ति नहीं पा सकता । अतएवं अगर सोक्ष 
में जाना है तो निन्‍दा, चुगली आदि त्यागो और सरलता धारण 
करो । सीधा जाना है तो स्रीधे बन जाओ । वक्रगति वाले को 
त्रिकाल में भी मोक्ष मिलने वाला नहीं । 

शास्त्र में बतलाया ,दै कि धर्म किस के हृदय में मिवास 
करता है ९ 

सोही उज्जुभूअस्स, धम्मो सुद्धस्स चिहृइ 


जिसका चित सरल है, निष्कपट है, वही शुद्धि प्राप्त कर 
सकता है और जो यह शुद्धि प्राप्त कर लेता है उसी के अन्तःकरण 
में धमं ठहरता है। 

तो धर्म की आराधना के लिए सरलता आवश्यक है और 
सरलता लाने के लिए छुत्न-कपट का परित्याग क़रना ५ आवश्यक है । 
छल करने वाला अन्त में स्वयं अपने छल से छलत्ना जाता है। कपटी स्वयं 
अपने छुल का शिकार होता है । 

तो मोक्षगामी आत्मा सीधी गति से जाएगी जिस अ्रेणी से वह 
चली है; उसी श्रेणी से जाएगी। वद्द इधर-उधर नहीं होगी । 

हों, वो चौदृहवें गुशस्थान से आत्म गाड़ी छूटी यहाँ से मोक्षका 
फासला तो लम्बा है। किन्तु वन्धरनों से सवेया विमुक्त होने के कारण 
आत्मा में इतना तीम्र वेग उत्पन्न हो जाता है कि उस फासले को भी 
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वह सिर्फ एक समय में तय कर लेती है । 

। एक समय ! कितना सूक्ष्म है यह कालमान ? आँख मींचने में 
असंख्यात समय गुजर जाते हैं । तो आँख के पलक गिराने में जितना 
समय लगता है, उसका मात्र श्रसख्यातवाँ भाग समय मुक्तात्मा को 
लोकाम्र तक पहुँचने में लगता है। एक-ही समय में वहाँ पहुँच) जाने पर 
वह भुक्तात्मा सिद्धशिला से भी ऊपर लोकाम्र में स्थित हो जाता है और 
समस्त दुःखों फा अन्त हो जाता है| वह सिद्ध,बुद्ध,मुक्त और परिनिवृत्त 
बन जाता है। विदेद् अबस्था प्राप्त दो जाती है और अपुनराजृत्ति गति 
मित्न जाती है| 

तो मोक्ष की साधना बच्चों का खेल नहीं है। यह आडम्बर से 
या नाचने, कूदने से नहीं होतो । इसके लिए मन में समताभाव जाग्रृत 
करना पढ़ता है । मगर दुनिया तो यह चाहती हैं कि हम भोगी भी बने 
रहें, और योगी भी बने रहें। इस प्रकार एक साथ दो घोढ़ों 
पर सवारी फरना शक््य नहीं है । समताभाव जागृत 
करके ज्ञान, दशन और चरित्र की साधना करोगे तो अवश्य 
द्दी सिद्धि प्राप्त होगी । यही सिद्धि के तीन सोपान रद । जो 
इस तरद साधना में दत्तचित होते हैं, वे संसार-समुद्र से पार द्वो 
जाते हैं। 


न्यावर, 
२६-१०-४५६ 
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कायोत्सग 


उपस्थित सज्जनो ! 
शिष्य ने गुरुदेव से भ्रश्त किया-- 
प्रश्न--काउस्सग्गेएं भंते | कि जणयद ? 
उत्तर--काउस्सग्गेणं तीयपडुप्पन्नं पायच्छित्त' विसोहेइ । विसुद्ध 
पायच्छित्ते थ जीवे निव्वुयहियण ओहरिय भरुव्व - भारवहे पसत्य 
माणोवगए सुहं सुद्देणं विददरइ । | 
--5त्तराध्यवयन, अ-२६, १२, 
पूज्य गुरुदेव, जो आत्माएँ धर्म में अनुराग रखती हैं, धर्म- 
परायण हैं, मुमुछ हैं और आत्मसाधना के पथ पर चलने वाली 
वे कायोत्सगग करती हैं | किन्तु कायोत्सर्ग करने से क्या लाभ होता 
है? 
कायोत्सग? शब्द दो पदों के सयोग से बना है-- पहला है 
'काय! ओर दूसरा है “उत्सग? व्याकरण के नियमालुसार दोनों में सन्धि 
दोने पर 'कायोत्सर्ग! शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ गुण सन्धि हुई है। 
अर्थात्‌ काय शब्द के यकार का अ और एत्सर्ग शब्द का उकार मिलने 
पर ओ! हो गया है । फिर 'अज्कीणं परेण संयोज्यम्‌' अर्थात्‌ णो 
व्यंजन स्वस्शुन्य होता है वह अगले स्वर के साथ मिल जाता है, इस 
नियम के अनुसार यू जब ओ में मिल गया तो कायोत्सर्ग शब्द 
बन गया। 
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जो कमजोर होता है वह दूसरों का सद्दारा लेता ही है । यहाँ 
यकार की कमजोरी यह थी कि उसमे कोई स्वर नहीं था और स्वर- 
विह्दीन व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता । अक्षर अगर उच्चारण के 
काम में न आ सके तो फिर उससे लाभ ही क्‍या है  अतएव उसे 
परवर्दी स्वर का शआश्रय लेना पढ़ा है |. 

कायोत्सग” संस्कृत भाषा फा शब्द है। इसका प्राक्ृत्‌ रूपान्तर 
फकाउस्सग्ग' होता है। यह रुपान्तर प्राकृतत्याकरण के (नियमानुसार 
हुआ है। संस्कृतमापा को अपेक्षा प्राकृत भापा के उच्चारण सरत् 
होते हूं, अतएणव आप लीग भी सरलता के कारण “'काइस्सग्ग” शब्द 
का उच्चारण करते हैं और यद् उचित भी है। 

'काय' शब्द की अर्थ शरीर दै। समूह को भी काय कह्दते हैं 
बहुत-से अगनप्रत्यंगों का समूह होने के कारण शरीर भी फाय 
कहलाता है | 

_ “उत्सग! शब्द का प्र्थ है त्याग करना-छोढ़ना इस प्रकार 
कायोत्सर्ग का शब्दार्थ दे शरीर को त्याग करना। परन्तु यहाँ यह 
आशंका को जा सकती है कि शरीर संयससाधन का प्रधान भ्ाघार ह्टे। 
इस शरीर के बिना संयम की साधना सभव नहीं दे | अतणव इसका 
स्‍्यार्ग करना कैसे समुचित हो सकता है ? शास्त्र में यय्यपि संमाधिमरण 
का विधान दे परन्तु समाधिमरण यों ही नहीं कर लिया जाता । जब 
मन में ठरंग उठी और समाधिमरण कर लिया, ऐसा विधान नहीं 
है। वह तो प्राणान्तकारी उपसर्ग, दुर्मि, अतिशय जरावस्था, 
या अचिकित्ध्य राग होने पर द्वी किया जाता है। मनुष्य जब समझ 
लेता है कि अब शरीर टिकने वाला नहीं है और यदि कुछ दिन टिक 
भी गया ठो संयम में साधक नहीं बाधक हो होगा, तव अनन्यगत्या 
समाधिमरण का आश्रय लिया जाता दै। ऐसी स्थिति में का्योस्सर्ग 
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व अजय आर की की 


का विधान क्यों किया गया है ? 

इसका उत्तर यह है कि यहाँ कायोत्सग शब्द का अथे ल्ाक्षणशिक 
प्रहण करना चाहिए। शरीर के त्याग का अभिप्राय शरीर संबंधी 
ममता का त्याग करना है।जो जिस वस्तु को मसता का त्याग कर 
देता है, वह उस वस्तु का त्यागी कहलाता है। भले ही पत्नी घर 
में रहती हो किन्तु उसका पति यदि उस पर अमुराग नहीं रखता 
तो वहू उसका त्यागी कद्दा जाता है। अतएव इस लोकव्यबद्दार की 
तरह शरीर की समता का त्यागी शरीर का ही त्यागी माना जाता है । 
फायोत्सर्ग शब्द का यही शास्त्र संगत अर्थ है। 

सज्जनों ! लोगों फो शरीर पर अत्यधिक ममता होती है । 
मनुष्यों से आगे बढ़ कर देखें तो पशुओं को, यहाँ तक ऊ्ि 
छोटे-छोटे कीड़ों को भी अपने शरीर के प्रति असाधारण 
अनुराग है । न जाने थे उस शरीर में रह कर कौन-सा सुख 
भोग रहे हैं कि शरीर को छोड़नां नहीं चाहते । 

मनुष्य इस शरीर के लिए क्‍या नहीं करता ? फौन-सा पाप 
है जो इस शरीर के लिए नहीं फ्रिया जाता ? लोग कहते हैं--मारां 
वाला, माणं चोरा, साणं दंसमसगा आदि । अर्थात्‌ इस शरीर 
फी कहीं सांपन डस ले। और यदि घर में सांप के आने की 
आशंका हो जाती है तो उस घर से ही निकल भागते हैं । फिर 
कहते हँ--यह कहीं चोरों के पल्‍्ले न पड़ जाय, कहीं मच्छर 
न काट जाए ! कहीं सर्दी-गर्मी न लग जाय ! 

फितना प्यारा है यह शरीर ! कितनी सार-संभाज की जावी 
है इस फी ! जेठ-आपाढ़ के महीने में बिजली का पंखा चलता 
है, खस की टट्टियोँ लगाता है, उन पर पानी छिड़कता है, ताकि मन्द 
सुर्गंधित पवन आवे और यह सब इस शरीर के लिए हो किया जाता है । 
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ओर कहीं भूखा न रद्द जाय | दो घड़ी भी देर हो गई तो 
मत पूछी बात !' सारे घर को सिर पर उठा लेता दै। छोकरा- 
छोकरियों को पटकवा है और आओऔरत के साथ झरूंगडा करता है । 
कददता--भूख का मारा मरा जा रहा हैँ । पेट से चूहे डड पेल 
रहे हैं। 

मनुष्य समझता है कि यह शरीर रत्तों कौ डिबिया हे । 
जैसे वाइयाँ चोरों का भय होने पर अपने आभूषपणो के डिव्चे 
को संभाल कर रख लेती हैँ, इसी प्रफऊार वल्कि इससे भी बढ़ 
कर शरीर संभाल कर रक्खा जाता है | इस पर से ममता का त्याग 
करना बडा कठिन काम है। इसे वनाये रखने, सबवल रखने ओर 
नीरोग रखने के लिए मनुष्य भयानक से भयानक दुष्कृत्य करता 
है, जो भानवोचित भी नहीं कहे जा सकते। अपने शरीर की रक्षा 
के लिए न जाने कितने प्राणियों के शरीरों का खून बहा देता है। 
दूसरे प्राणियों के कलेजे खाता है, अंडे खाता है, दूसरे जीचों के 
शरीर का तेल निकलवा कर मालिश करता है,। चर्बी निकलवाता 
है। जीवित पशुओं की निर्दयता के साथ चमड़ी उतरबाता है! 

इस भ्रकार इस शरोर के लिए हिंसा, भ्ूठ, चोरी आदि 
आदि सभी पापों का सेवन किया जाता है ! दुनिया में कोई 
ऐसा पाप नहीं है जिसका सेवन शरीर के लिए न किया 
जाता हो । | 
तो ज्ञानी पुरुष कद्दते हैं कि इस प्रकार प्रिय और मनोहर 
लगने वाले शरीर की ममता को त्याग देना ओर ऐसा निम्वल 
बन जाना कि चाहे कोई इस शरोर को फाटे, छेदे, भेदे तो भी अपनी 
आत्मा में ही रमण होता रहे, यह उच्च कोटि का ध्यान दे। त्याग 
है ओर यही का्योत्सगग है। 
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हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे हुए तो है ध्यान में 
किन्तु मच्छर काटने लगा तो चित्त चल-विचल हो गया और 
ध्यान को जल्दी से पारने की कोशिश की । 
सज्जनो ! धन्य हैं. वे पुरुषपु'गव जिन्होंने धधकते हुए 
अंगारे की अंगीठी सिर पर जलवा ली, जिन्होंने शरीर को खाल 
उतारने पर मी समभाव रफ़्खा और धन्य हैं वे स्कंधक मुनि के ५०० 
शिष्य जो नरा घम-पापिष्टपालक ब्राह्मण के द्वारा घानी सें पेले जाने 
पर भी अखर्ड समभाव धारण किये रहे । ऐसी प्राणान्तकारी यातना 
के समय भी जिनका कायोत्सर्ग अखर्ड रहा और तनिक भी 
आत्त ध्यान जिनके चित्त में उतपन्न न हुआ, वे महान्‌ हैं आदर्श हैं। 
हक यह्‌ स्प्ह्ृणीय आदर्श सदैव सन्त पुरु्षों के समक्ष मूच्तिमान्‌ 
रहेगा । 
कृषक के पास जो जमीन है, वह अधिक अन्न उपजाने के 
लिए है, सिफ देखने के लिए नहीं है। जमौन बोने के लिए होती दे 
न कि दुनिया को दिखिलाने के लिए कि मेरे पास इतनी जमीन है ! 
आज विनोबाजी भूमिदान मॉगने के लिए पैदल घूम रहे हैं 
और जिनके पास अधिक भूमि दै उनसे कहते है-तुम्दारे चार बेटे 
हैं तो मुझे अपना पॉचवॉ वेटा समझ लो और एक हिस्सा मुझे भी 
दो। लोग खुशी खुशी उनकी भोली भर देते हैं और बे उस भूमि को 
भूमि के अभाव में कष्ट पाने वाले गरोबों को बाँट देते हैँ। यह सब 
उन्की त्यागमावना का ही प्रताप है। समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि 
उन्होंने लाखों एकढ़ भूमि दान में ले लो है। तो जिनके पास भूमि 
व्यथे पडी थी ओर काम में नहीं आ रही थी या उनकी निज की 
आवश्यकता से अधिक थी, उनसे लेकर भूमिद्दीनों को, जो भूमि के 
बिना बेकार हो रहें थे, बेरोजगार थे, बॉट दना एक बहुत महत्वपूर्ण 
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लौकिक योजना है।इस योजना से अन्नसमस्या के हल में सहायता 
तो मिल ही सकती दै, साथ दी लोगों सें पारम्परिक सहानुभूति और 
संवेदना की भावना जागृत होती है। वर्गसंघर्प और वर्गविद्नप के 
बदले पारस्पारिक सदूभावना और सहयोग को प्रोत्साहन देने का यह 
एक नूतन तरीका है। यह सामाजिक अहिंसा की स्थापना के लिए 
महत्त्वपूर्ण कदम है । 

भारत सरकार उन्त क्षपकों को पुरस्कार देती दे और उनकी 
सहायता करवी है जो अधिक से अधिक पैदावार करके दिखलाते हैं। 

तो जुमीन कितनी हो उपजाऊ और सुन्दर क्‍यों न हो, यदि 
उस पर परिश्रम न क्रिया जाय, एसे ठीक तरद से जोता न जाय 
तो क्या लाभ दो सकता दे ? बुद्धिमान मनुष्य वही कहलाता दे 
जो प्राप्त भूमि से अधिक से अधिक लाभ उठाता है । 

इसी प्रकार यह काया भी धरतो है। शरीर की भी क्षेत्र (खेत) 
कहते हैं । यह केवल पोषण करने के लिए, खिलाने-पिलाने के लिए 
मौज उड़ाने के लिए और दुनिया भर के भवद्याभक्ष्य पदार्थ भोगने, 
के लिए नहीं है। कपड़े फादने के लिए, शीचालय गदे करने के लिए। 
भंगियों को तकलीफ देने के लिए नहीं हे, यह काया अधिक से 
अधिक अन्न प्राप्त करने अर्थात्‌ जीवन का सार निकालने के क्षिए 
मिली है ! 

खेत का मालिक अगर यह समभता है कि मेरा यद्द खेत बहुत 
सुन्दर दे, प्रियफारी है और में इसमें खराबी नहीं होने देगा, इसका 
पेट नहीं फाहगा, इसके अंग को चझ्त-विज्ञत नहीं करूंगा; तो 
वह व्यवहार कुशल नहीं सममा जा सकता । जिसमें इतनी व्यर्थ की 
ममत्व रूप भावुऊता है उसके जूमीन का मालिक चने रहने से क्‍या 
लाभ हैं । जब वह जूमीन का तो मालिक बन बैठा दे और उपज के 
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अभाव में मनुष्य भूखों मर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं तो उसकी इस 
भावुकता का कोई सूल्य नहीं है । जो जुमोन से अन्नोल्रादन का 
ल्ञाम लेना चाहता हैं उसे उस भूमि में हल चलाना पढ़ेगा और 
बढ़े बढ़े ढेलों को फोड़ना पड़ेगा | जगह-जगह जो रोड़े और भाटे 
पड़े हैं, उनको हटाना पदेगा । इस प्रकार जूमीन को उपजाऊ बनाने 
के लिए तैयार करना पढ़ेंगा। 
जमीन जब तैयार दो जाएगी तो वही कहने लगेगा कि सेरी ज़मीन 
ऐसी है जेसे मक्खन हो | 


सज्जनों ! बीज बोने में मिहनत उतनी नहीं होती जितनी 
जमीन तैयार करने में होती है । किसान दो सद्दीना पहले ही 
बार २ जोत कर और खाद डाल कर जूमीन तैयार कर लेता है और 
उचित अचसर जान कर उसमें बीज डाल देता है। 


इसी प्रकार हमको यह कायारूपी घरती बढ़ी कीमत श्रदों 
करने के बाद मिली है | यह बढ़ी उपजाऊ है? बढ़िया जाति की है। 
भाग्य से हमे मिल गई है। तो इसे यों ही बेकार पढ़ी न रहने देकर, 
मक्खन को तरह नरम बताओ, कठोर भूमि में बीज उत्पन्त नहीं होता 
पहले तो इसे उपजाझ बनाओ, फिर इसमें बीज डालो और अधिक 
से अधिक घर्मअराधन की फसल पैदा करो जिससे तुम्हारी जन्मजन्मांतर 
की भूख दूर हा | याद रक्खो, ऐसी धरती एकेन्द्रिय आदि जीवों को 
नहीं मिली है । मिली तो उन्हें भी है पर बहू ऐसी उपजाऊ नहीं है । 
एकेन्द्रिय कौ बात छोड़िए, ऐसी उत्तम भूमि तो नारक और देव 
जैसे पचेल्द्रिय जीवों को भी ग्राप्त नहीं है । 

देवों का शरीर मानवशरीर से भिन्न प्रकार का विलक्षण 
होता दे । वह चमकता है और उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती 
हैं और वह महान बलवान होता है सगर पेंदावार उससे नहीं- होती 
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अर्थात्‌ वें नियम त्रव रूप धर्म साधना नहीं कर सकते । किन्तु जो 
धरती मलुर्ष्यों को मिली है, वद्द ऐसी सुन्दर और उपजाऊ है कि उसका 
पूरी तरह सदुपभोग करने वाला निद्दाल हो जाता है। वह नर से 
नारायण, भक्त से भगवान्‌ चाकर से ठाकुर, पुजारी से पूज्य और 
उपासक से उपास्य बन सकता है । 

तो शरीर रूपी इस क्षेत्र में, धर्म रूपी बीज बोकर उसकी 
पैदावार बढ़ाना चोहिए | कहा है-- 


धर्म न वाड़ी ऊपजे, धर्म न मोल बिक्राय । 
धर्म - शरीरे नीयजे, पाप शरीरे जाय ॥ 


धर्म रूपी फसल न ऊ़िसी वाड़ी में उत्तन्न होती है और न्न 
बाजार में ही विकती है। इसकी उपज तो शरीर रूपी खेत में ही 
हो सकती है और पाप दूर हो जाता है । 

तो यह शरीर हमें धर्म का उपार्जन करता और पाप का विनाश 
करने के लिए मिला दै मगर आज हम इसका किस प्रकार उपयोग 
कर रहे हैं? हम इस शरीर का पोषण करने के लिए, इसके तुष्टीफरण 
ओर पुष्टीकरण के लिए नये-नये पाप कर रहे हैं और नये-तये कर्मा 
का बच्चन कर रहे हैं। इस शरीर की रक्षा के लिए ऐसी ऐसी चीजें 
खाई जा रही हैं. जिनके लिए असंख्य पंचेन्द्रिय श्राणियों के प्राण लूटे 
जाते हैं। ऐसे मनुष्य अपने मलुष्यत्व का दीवाला निकाल रहे हैँ जो 
शरीर हमारे लिए अर्थात्‌ मानवजाति के लिए वरदान रूप है, उसे 
घोर अभिशाप बनाया जा रहा दै। 

ऐसी स्थिति में जो मद्याभाग शरीर संबंधी आसक्ति का त्याग 
करके निश्चल एकाग्र भाव से अल्प काल के लिए भी कायोत्स्ग 
करते हैं और देद्याष्यास से ऊपर उठने का अनवरत अभ्यास करते 
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रहते हैं, वे श्रशसनीय हैं. और वे शरीर रूपी इस जमीन से माल 
निकाल रहे हैं। इसके विपरीत, जो केवल इसके पोषण में ही लगे 
रहते हैं, सवेरे बिस्तर पर बैठे-बेठे चायपीते हैं, सिगरेट फ़ुक कर 
ट्ट्टी जाते हैं, चर्मदेवता फी आरावना करते हैं-हजामत करते हैं, नहाते 
हैं और फिर केश सवार कर अपने अड॒डों पर जा पहुँचते हैं और 
दुनिया भर कौ गप्पें मारते, दूसरों की टीका-टिप्परि करते ओर 
निन्‍दा चुगली में समय नष्ट करते हैं। बाजार में निकलें तो ऐसे 
बन-ठन कर सानो अपने आपको बेचने के लिए दी निकले हों ' 


तो आज अधिकांश लोग चर्म-देव की द्वी सेवा में लगे रहते 
हैं ।उसी की नित्य नियमित उपासना करते हैं। अपने चेहरे को 
खूबसूरत बनाने के लिए कई शौकीन लेडीजु पाउडर और क्रोम 
लगाते हैं। फिस्तु भाई- तू कितने ही पाउडर के डिब्बे क्‍यों न खाली 
कर दे, श्रकृति ने जैसा शरीर का निर्माण किया है, वह्‌ बदलने वाला 
नहीं दे | इसके भीतर जो गदगी भरी है, वह साफ होने वाली नहीं 
ओर शरीर के अनेक छेदों में से वह निकले बिना रहने वाली भी 
नहीं । कितने द्वी सुगधित पदार्थ शरीर पर मल लो, इसकी स्वाभाविक 
दुगन्धि नहीं जाएगी। कितना ही सुन्दर और स्वच्छ बनाने का प्रयत्न 
कर देखो, प्रकृतिप्रदत्त अपावना दूर न होगी। कितना ही हृष्टपुष्ट 
बनाने की चेष्टा करो, आखिर यह नष्ट होगा ओर नष्ट होने पर किसी 
काम का नहीं रहेगा, पशुओं का शरीर तो मरने के पश्चात्‌ भी काम 


में आ जाता है, परन्तु मानवशरीर कुछ भौ काम नहीं आता । 
कहा भी है-- 


सागर का सारा जल लेकर धो डालो यह देह, 
फिर भी वना रहेगा ज्यों का त्यों अशुद्धि का गेह । 
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न शुचि होंगा यह किसी प्रकार, 
हंस का जीवित कारागार ॥ 
गाय भेंस पशुओं की चमड़ी आती सी सो काम, 
हाथी दांव तथा कस्तूरी, बिकती महंगे दाम । 
नर-तन किन्तु निपट निस्सार, 


हँस का जीवित कारागार । 
सज्ननों | हाथी के दांत के घूड़े बनते है और तरह-तरह की 
सुन्दर वस्तुएँ बनती है। सिंह और हिरण की चमड़ी का लोग बढ़े 
शोक से उपयोग करते हैं और कई लोग उसे पवित्र भी मानते हैं। 
जोगी उसे आसन की जगह काम में लाते हैं। यद्यपि यह मूर्ख॑तापूर्ण 
मान्यता ही कहो जा सकती है कि किसी पशु के प्राणों को लूटना 
आर चमड़ी उतारना और फिर उसे पवित्र समझना । फिर भी लोगों 
की ऐसी धारणा है ओर उसी का यहाँ उल्लेख किया गया है । मलुष्य 
को सोचना चाहिए किं गाय की चमदी में और मग की चमड़ी में 
क्या अन्तर है ? लेकिन राजामाने सो रानी, चाहे अधघी हो या 
कानी ! अपनी-अपनी धारणा और मान्यता जो ठहरी ! कीन किसके 
दिमाग पर और जीम पर ताला लगा सकता दे? वींदराजा वींद 
शजा चाहे फैसा भी हो, इसे तो प्यारा ही लगता है। 
संग की खाल भी प्राणी का अंग है और गाय की खाल भी 
प्राणी का अंग दे। दोनों पंचेडरिन्य प्राणी हैं । दोनों की खाल फी 
उसत्ति रण और वीर्य से हुई दे। गाय का शरीर भी मांस और 
रुधिर से वना दे और दिएन का शरीर भी इन्दीं पदार्थों से बना है। 
फिर दोनों में कया अन्दर दे कि झूगचर्म फो पवित्र समभा 
जाता दई ? । 


बीज 
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आजकल के लोग तो गाय के चमड़े का भी उपयोग कर 
रहे, हैं) टोपी में चमढ़ा लगता दे। पैयें में जूते चमड़े के, बदुए 
खैमड़े के, बेंग चमड़े के,क्मरपट्टे चमड़े के और न जाने क्रितनी चौजूँ 
चमड़े की वन रही हैं। क्या इन चीज़ों में गाय का चसड़ा नहीं 
लगता ! मुलाश्रम चमडे की अनेक वस्तुएँ पेट के बच्चे को मार 
कर उस की खाल से बनाई जाती हैं। जो योगी मृगचर्म का उपयोग 
करते हैं वह भी तो अ्दिसक तरीके से ही नहीं मिल जाता। जंगलो 
के जो पशु अपनी मौत मरते हैं, उन्हें.दूंसरे पशु जानवर खा जाते 
हैं और वह चमर्ड़ा काम में नहीं आता । यह म्रगचम खास तोर से 
सर्गों को गोली मार कर ही प्राप्त किया जाता है और उसी को योगी 
अपने काम में लाते हैं। धर्म की उपासना जैसे पावन कृत्य के लिए 
इतनी अपावन-दिसाकारी वस्तु को काम में ल्ञाना कहाँ तक उचित 
है, इस पर कौन विचार करता है ९ 

किन्तु उन योगियों ने अपनी पसंद का सूत्र बना लिया है कि 
संगचर्म पवित्र होता है! सब के अपने-अपने निराले सूत्र हैं। 
मुसलमानों ने भी एक सूत्र घढ़ लिया है कि अपनी मौत 
से मरे हुए का मांस हराम है और छुरे से मारे हुए का हलाल है। 
कोई भटके के मांस को पवित्र कहते हैँ ! इस प्रकार दुनिया की गाद़ी 
अन्धाधुन्ध चल रही है । मगर अन्धाधुन्च चलने वालो गाड़ी अवश्य 
ही गढ़हे सें गिरेगी | फिर सवारियों को और हाकते वालेको भी 
खतरा पेदा हो जायगा $ 

पर किसे कोन रोके ? ज़िसन जेंसा समान लिया है, वह उसी 
की सही सममता है। मगर मुझसे पूछो तो में कहूँगा कि गाय 
आर हिरण की खाल में कोई अन्दर नहीं है । दोनों प्चेन्त्रिय पशु 
हैं, दोनों को समान कष्ट का अनुमव होता है। दोनों को हिंसा 
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समान है। 
खेर मरने वाला पशु तो सर गया फिर भी उसका शरीर काम 


में आता है। बकरे की खाल की मशकें बनती हैं, खालें घनती 
हैं। उसकी हड्डियाँ वगैरह भो काम आदो हैं। किन्तु इस मनुष्य 
के शरीर को कोई चीज़ काम नहीं आती | यह शरीर इतना निफम्मा 
है कि किसी के कुछ भी काम नहीं आता । 

लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो इसके समान दूसरां 
कोई उत्तम शरीर भी नहीं है। शर्ते यही दे कि इसका उपयोग अच्छा 
किया जाय | जो भी कोई नर से नारायण बना है, मनुण्य शरीर से 
हो वना है। मानवशरीर ही साधना के लिए सब से अधिक उपयुक्त 
साधन है | इस दृष्टि से देवगण भी मनुप्यभव पाने की 'अभिलापा 
करते हैं। किन्तु इस तथ्य को प्रथम तो सममने वाले ही थोड़े हैं. 
ओर उनमें भी तदनुक्ूल व्यवद्धार करने वाले तो क्ववचित्त्‌ विरले 
ही मिलेंगे । अधिकांश मनुष्य अपने जीवन के मदह्दत्त्व को नहीं 
सममते और पशुओं की भाँति जीवन यापन करते हैं । वही खाना, 
पौना, भोगोपभोग आदि क्रियाएँ करते रहते हैं जो पशुओं में पाई 
जाती हैं । इन्द्दी में उनका जीवन समाप्त ही जाता दै। 

तो मनुष्य की यह देह रुपी क्षेत्र पाकर जो उपज पेदा करनी 
चाहिये, व नहीं कर रहा है और इस के मोह में हो फेँसा हुआ है। 
यह उस की भूल नहीं तो और क्‍या है यद्यपि आप पाक पैदा करने की 
विधि जानते हैं। फिर भी द्वाथ पर हाथ घरे बैठे हैं । मिहनत नहीं करते 
अर उस ओर ध्यान तक नहीं देते । 

सज्जनों ! यदि निर्वाण का भद्ममद्लमय द्वार किसी ने खोला है 
तो मनुष्य ने दी खोला है। यह मानव शरीर की असाधारण महिमा 
है। ऐसी स्थिति में दिन-राव इस की खेवा शुआपा में दी लगे रहना 
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सिंगारने ओर सजाने में ही समय पूरा कंरना और इस से फोई घ्मे 
साधना न करना कहाँ तक उचित है ? ऐसा करने से शरीर को कोई 
सार्थकता नहीं है । 
आप भज्ली भाँति जानते हैं कि मनुष्य शरीरधारी ही तीर्थंकर 
क्रवर्त्ती, बलदेव, वासुदेव/ प्रतिवासु देव और यहाँ तक की 
वही सिद्ध बुद्ध द्वोते हैं । इसी धरती में सब धन सन्िद्दित हैं, किन्तु 
घह सब को दृष्टिगोचर नहीं होते । 
एक छोटी सी कथा याद आ गई। किसी साहूकार फे चार 
घेटे थे। सेठ धनवान था और उस के यहाँ कृषि का धन्धा द्ोता था। 
घह लम्बी-चौड़ी जुमीन का मालिक था। उसके लड़के पढ़े-लिखे और 
होशियार थे, किन्तु थे निरुथमी और पुरुषार्थद्ीन । 
पुरुषार्थहीनता और दरिद्रता का एक रूप है और मनुष्य जीवन 
फा कर्क है। पुरुषार्थभीर पुरुष कभी सुन्दर और सफल जीवन नहीं 
ध्यतीत कर सकता | 
संसार के समस्त भोगोपभोग के पदार्थ उद्यमशील पुरुष के ही 
फाम आते हैं। निरुमी के पास फदाचित्‌ हों तो भी चले जति हैं.। 
उसका जीवन बुमा हुआ, मरा हुआ और निर्माल्य होता है। उसे कोई 
भी महत्त्व नहीं दता । 
तो वे आलसी लड़के सोचते थे कि हमारे पिता ने खूब 
कमाया है और हमारे लिए जमा करके रख दिया दे |ये जब 
त्तक जिंदा हैं तब तक तो कमा कर खिला ही रहे हैं और जब मर 
जाएँगे तो जो घन हमारे लिये जमीन में गाढ़ रक्खा दे, उसे हम 
निकाल लेंगे और उड़ाएँगे | हमारी जिन्दगी के लिए वह पर्याप्त है और 
कमाई करने को कोई आवश्यकता नहीं है.। 
इस प्रकार गाड़ी चल रही थी कि सेठजी बीमार पद गये 
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ओर बीमार भी ऐसे पडे कि खाट छोड़ना कठिन हो गया। चारों 
लड़कों ने स्वार्थवश बुडडे की खूब सेवा की। सेठजी की हालत दिनोंदिन 
गिरने लगी तो चारों लड़कों ने आपस में सोचा-पिताजी चल देने 
की तैयारी कर रहे हैं।कहीं ऐसा नहो कि अचानक बोल बंद हो 
जाय या बेहोश हो जाएँ तो हम लोग ताकते ही रहें | जमीन में गड़े धन 
का सिफ उन्हीं को पता है। उसके विषय में पूछताछ कर लेना चाहिए । 
कहीं पिताजी के साथ ही साथ धन से भी हांथ न धोना पड़े ! 

इस प्रकार सलाह-मशविरा करके चारों सपूत बुड़ढे के पास 
गये । उनमें से एक ने कद्दा-पित्ताजी, आयुष्य का कुछ ठिकाना 
नहीं है। हमें जो कुछ शिक्षा देनी हो सो दे दोजिए ओर जो धन 
आपके हाथ का जहाँ गाढ़ा हुआ हो, वह भी बतला दीजिए | 

सेठ ने कहद्ा-बेटो, अधिक क्या फहेूँ! तुम चारो प्रेम से 
हिलमिल कर रहना | आलस्प को त्याग देना ओर खूब परिश्रम करना 
धन के विषय में तुम जो पूछ रहे हो सो जो छुछ भी मेरा घन है, 
सब अपनी धरती में है । अत एव मिहनत करके निकाल लेना । 

मरने से पहले उन्होंने इस संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं 
कहा | अन्तिम समय आया ओर सेठजी का खास वद्‌ हो गया। 
कालूराम जी के साथ वह सदा के लिए चल दिये। जो धन ऊपर 
था, वह पिता के क्रिया कर्म में लगा दिया ओर खा-पी लिया | 

जब पास में कुछ भी धन न रहा तो चारों भाइयों ने मंत्रणा 
की-पिताजी रहे नहीं, ओर थे कह गये हैँ कि जो कुछ भी धन है, 
बढ धरता में है। अतः पढ़े रहने से अब फाम नहीं चलेगा धीरे-बीरे द्दालत 
खराब होती गई तो भिखारी बन जाऐँंगे ओर द्र.दर भटकते फिरेंगे 
अतएव भलाई इसी में है कि हम लोग खेत में से धन निरालें। 
समय पर न चेते तो दुर्दशा अनिवाय दे ! 
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सब ने यहो निर्णय किया । चारों भाई कुदाली और . फावड़े 
ले-ले कर खेत पर गये और जमीन गहरी खोदनी शुरू की। उन्हीं ने सारा 
खेत खोद डाला किन्तु कहीं से एक कोढ़ी भी न मिली । जब कुछ 
न मिला तो चारों कहने लगे-बुड्डा सर गया सो मर गया, साथ ही 
हम को भी सार गया। हम लोग पसीना-पसीना हो गये ! कुदाली- 
ओर फावड़े भी द्ूट गये। मगर मिला कुछ भी नहीं । बुड्ढा हम 
को भी चकमा दे गया। घन था अवश्य, पर न जाने किसे दे गया 
ओर दम से कह दिया कि धन जुमीन में है। . 

उन्देंने आशा और दृष्णा से प्रेरित होकर बार-बार खेत को 
खोदा, मगर वहाँ धन होता तो निकलता ! 

थोड़े दिनों बाद व्षोछतु आरंभ हो गई और बारिश शुरु 
हो गई । गॉव और आप्तपास का सारा कचरा कृढ़ा खेत में इकट्ठा 
हो गया और वहू खाद बन गया | चारों ने खेत में अनाज बो दिया 
खेत की खुदाई अच्छी हो गई थी, अतएव पैदावार इतनी अच्छी 
हुई कि घर में धन ही धन हो गया | जब खूब धन हो गया तो चारों 
की प्रसन्नता का पार न रहा और वे कहने लगे-पिताजी ने ठीक 
ही तो कद्दा था कि सारा धन घरती में है, मिहनत करके निकाल लेना । 
उनका कथन सही सिद्ध हुआ । हम लोगों ने मिहनत को ओर घन 
निऊुल् आया । यह सब धरती में से तो निकला हो है। हमारी 
मिहनत सफल हुई। 

तिजोरियों में जो रुपये चमकते हैं, वे सब कहाँ से आए हैं ? 
जहाँ पैदावार नहीं होती वहाँ अधिक धन भी नहीं होता । वहाँ वालों को 
पूरी रोटी भी नहीं मिलती। वास्तव में सभी सांसारिक समृद्धियों 
का मूल खेती दै। जहाँ खेती में अच्छी उपज होती है, वहाँ सब 
कुछ दे। जद्दों खाद्य पदार्थ बहुतायत से उत्पन्न होते हैं वहाँ घन की 
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कमी नहीं रहती और जहाँ धन की कमी नहीं वहाँ दुनिया की सभी 
चीजें तैयार रहतीं हैं । 
सब कुछ खेती पर निर्भर है। खेती न निपजी और अकाल 
पढ़ गया तो चांदी-सोना भी फिस काम का ? आखिर उससे भूख 
तो मिट नहीं सकतो और न प्राण बच सकते हैं। प्राणरक्षा होती 
है तो अन्न से होती दे। इसो से कहा है-- 
अन्न वे प्राणा! । 
अर्थात्‌ निश्रय ही अन्न प्राण हैं | 
यह शरीर अन्न पर 'ही टिक्रा है। अन्न की उपज बहुत होती 
है तो सभी चीजें सस्तो हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं और 
देश में शान्ति रहती है । 
तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो धन है, वह जुमीन में है। 
जब चाहदो तभी उसमें से धन निकाज् सकते हो । परन्तु धन मिलता 
उन्हीं को है जो जमीन खोदते हैं। चारों भाइयों ने जमीन खोदी 
थी धन निकालने फे लिए ओर चाहा था कि इसमें से सोना-चांदी 
निकले किन्तु धन इस रूप में न निकल कर जीवनाधार बन कर निकला 
प्राणाधार बन कर निकला | 
उसी दिन से उनकी बुद्धि में आया कि वास्तव में जो धन दे सो 
जुमीन में दी है। उसकी जितना जोतोगे और खोदोगे उतना द्वी घन' 
में से निकलेगा । | 
सारांश यह दे कि शरीर भी क्षेत्र (खेत-नमोन) है और बहुत 
कीमत चुकाने पर यद्द मिला दे । अगर एक वार इस पर से कब्जा चला 
गया तो फिर न जाने कब तक नहीं मिलेगा ! कदाचित्‌ मनुष्यजम्म से 
बिछड़ कर निगोद अवस्था में जा पहुँचा तो अनन्त काल बीत जाने पर 
भी और अनन्त चौवीसियों के मोक्ष में चले जाने पर भी बदाँ से 
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निकलना कठिन हो जाता है।अतएव जब तक यह प्राप्त है, उद्यम 
करके, पुरुषा्थें का अवलम्बन करके फल प्राप्त कर लो। अभी जो 
चाहो सो इससे ले सकते हो। इस मनुष्यजीवन में बंबूल के काँटे 
मत'बोओ। नहीं तो तुम्हारे ही पेरों में चुमेंगे। और जिस खेत में 
काटे अधिक होते हैं, वहां धान काटना भो सुश्किल हो जाता है। 
उसे काटने के लिए हार्थों में चमढ़े के दस्ताने पहनने पढ़ते हैं, अन्यथा 
भुरट द्वाथों में चुभ जाते हैं । 
तो यह जमीस कॉटे बोले के लिए नहीं मिली है। इसमें 
वह नफीस पौष्टिक पाक पेंद्रा करो जिसे खाकर आत्मा कृतकृत्य 
हो जाय और फिर खाद्य पदार्थों के सेवन की भूख द्वी न रहे 
मगर दुर्भागी मनुष्य इतनी सुन्दर ओर कीमती जमीन को 
पाकर भी कोई लाभ नहीं उठा सकता। कोई श्रेष्ठ काये नहीं करता । 
एक अभागा कंगला जंगल में जा कर लकढ़ियाँ काटता है और 
कोयले बनाता है।फिर उन कोयलों को शहर में लाकर बेच देता 
है और जो कुछ पाता है, वद् उसका पेट भरने को भी पर्याप्त नहीं 
होता । एक वार वह ज॑गल में घूम रहा था कि अकस्मात्‌ उसी समय 
एक राजा भी हृवाखोरी के लिए उधर जा पहुँचा । राजा ने उसे दुखी 
ओर दरिद्र देख कर उसकी रामकहानी सुनी तो दया से दिल भर आया 
राजा मे सोचा-यद् भी सेरी प्रजा दै और मुझे इसका दुख दूर करना 
चाहिए | 
यह सोच कर राजा ने समीपवर्ती अपना चंदन का बगीचा 
उसे दे दिया और कहद्दा-इससे तेरा दारिद्रय दूर हो जाएगा। 
वह गरीब राजा की कृपा पर बहुत असन्न हुआ। दूसरे दिन 


बगीचे में पहुँच कर उसने बढ़े-बढ़े पेढ़ों को काट कर कोयले बनाने 
आरंभ किये।.' 
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सज्जनो ! जिन्हे कोयला बनाने की आदत पढ़ जाती दै वे 
चुकते नहीं हैं । उन्हे कितना द्वी कद्दो, वे कोयले से मुह काला 
किये बिना नहीं मानते। तो उस दरिद्र पर राजा की कृपा हो गई 
थी और चन्दुन भी कीमती मिल गया था-वावना इस चन्दन 
की तासीर ऐसी होतो है कि बढ़े कढाव में तेल उद्बाला जाय 
ओर फिर उसमें जरानसा टुकढ़ा उस चन्दन का डाल दिया जाय 
तो सारे तेल को ठंडा कर दे | मगर वह अभागा 5स सोने को 
कोयला बनाता दे और कोयले बाजार में बेचता है ) इस प्रकार 
करते-करते उसने चन्दन के सारे पेड़ों को कोयला वना कर बेच 
दिया। 

एक दिन राजा फिर उसे मिल गया । राजा ने सोचा कि 
अब इस की दरिद्रता दूर हो गई होगी। सगर वह उसी फटे हाल 
में नजर आया | तब राजा ने पूछा-- यह क्‍या हाल दे? अब भी 
तुम्हारी भूख नहीं मिटो 

तब वह बोला-- अन्नदाता ! आपने जो बगोचा दिया था वह 
खत्म हो गया है। अगर और दे देते तो कुछ दिन और निकल 
जाते। थे लकद़ियाँ बद्दी अच्छी थीं ओर मैंने उन सब का कोयला 
बना कर बेच दिया है । 

राजा-- अरे मूर्खाधिराज, मैंने तुके वावना चन्दन के पेढ़ दिये 
थे जिनकों बेच कर तू मालामाल हो सकता था, मगर तूने तो उन्हें 
जला कर कोयला बना दिया ! तूने उनका मूल्य द्वी न समझा । 

तब वह बोला-- बाब जी, में तो फोयज्ञा बनाना ही जानता 
हूँ। मैंने इसी का अभ्यास किया दे। इसके आलावा और कुछ सीखा 
दी नहीं हूँ।क्या करूँ मद्ाराज ! कर्मंगति ऐसी ही है । 

राजा-- मगर समभना तो चाहिए था कि क्कद्ी-लकड़ी में 
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भेद दोता है। वावन चन्दन बढ़िया चीज है। उसकी गंध दी बतला 
देती है कि वह केसी है ? तूने उसकी कोई कद्र ही नहीं की । 
वह बोज्ा-- क्‍या करूँ बाब जी, पेट तो भरना ही पढ़ता 
है। 
राजा-- उसमें से कुछ ल्कढ़ी तेरे पास बची भीदे या 
नहीं ? 
बहू-- हाँ, सिफे एक टुकड़ा बचा है। 
राजा-- अच्छा, जा उसी को बाजार में बेच दे। 
वह उस टुकड़ों को लेकर बाजार में गया | उसको बेचने पर 
हजारों रुपये मिले । रुपये लेकर बह आ गया ओर पछवाने लगा 
कि-- हाय, मैंने कोमती बगीचे को जला कर फोयला बना दिया; 
मुझसा हतभाग्य और कौन होगा ? बढ़ी भूल कर दी | 
मगर उसका पछवावा क्‍या काम का ? कोयला फिर चंदन बनने 
वाला नहीं था। चन्दन के कोयले बन सकते हैं. किन्तु कोयले चन्दुन 
नहीं बन सकते | 


सज्जनों ! यह एक दृष्टान्त है। पुण्य रूपी राजा ने प्रसन्‍न हो कर 
तुम्हे सनुष्य-जन्म रूपी चन्दन का वगीचा बख्शीश किया है। इसे 
पाकर अपनी दरिद्रता दूर कर सकते दो और चाहो तो उस मूर्ख की 
तरह कोयले भी बना सकते हो | कोयलों के तो फिर भी कुछ दाम बंटे, 
संगर इस शरीर का एक पेसा भी नहीं घंटने वाला है । पापियों 
को कुता भी खाने को तैयार नद्दोगा | यह शरीर और जीवन कोई 
खिलोना नहीं है कि मन में आया वैसा खेल लिया | इसे सभालने की 
ओर सदुपयोग करने की आवश्यकता है। उन लक्ष्कों ने समझ लिया 
कि जमोन द्वी असली धन है तो उत का भविष्य वन गया। 
तीर्थंकर भगवान्‌ उस सेठ के समान हैं और साधु साध्वी, 'आ्रावक, 
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आविका उनके चार वेटे हैं.। उन्‍्हों ने सब को बता दिया दै कि मनुष्य 
जीवन रूपी उत्तम क्षेत्र है और इस में से यथेष्ट धन प्राप्त कर सकते 
हो । जैसे में बता हूँ, तुम भी वन सकते हो । इस आत्मा के लिए कोई 
बात असंभव नहीं है, मगर शरीर के प्रति रहे हुए ममत्व का त्याग करने 
से ही काम बनेगा । अगर जमींदार खेत को जोते ही नहीं तो पाक कैसे 
निपजेगा ? 

तो पाक पैदा करने के लिए इस शरीर का उपसर्ग करना पढ़ता 
है। इस नश्वर शरीर से 'भागते भूत की लंगोटी ही भली? इस 
कहावत के शअनुसार इस नाशवान शरीर से जो भी लाभ उठा सको 
उठा लो और बिगड़े जीवन को सुधार लो। कायोत्सर्ग मन कौ 
जवरदस्त सांधना है। उस समय फोई तिजोरी की चादी कमर में से, 
खोल कर ले जावे, थप्पद मारे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुछ काट ले जावे 
फिर भी निश्चल भाव रहना चाहिए । । 

तुम मूछ कटने की बात सुन कर हंस पढ़ | मगर यह हंसने 
की बात नहीं है । एक घटना ऐसी ही घट गईं धी। पंजाब में एक 
जींद नामक नगर है उस में एक अग्रवाल भाई सम्पतराय थे । धोकड़ों 
ओर शास्त्रों के ज्ञान के अच्छे ज्ञावा थे। उन्होंने एक दिन किसी से न 
लड़ने का पचकरवाण प्रतिज्ञा कर लिया उन के जान पहचान के दूसरे 
आवक ने परीक्षा करने की ठानी | उस ने घधर्स स्थानक में ही उसकी 
एक तरफ की सूछ का लोच कर दिया ) अर्थात्‌ मूदें 
उखेड़ दीं, मगर सम्पवराय जो इतना €ृढ़ रहा अपने 
प्रण पर कि उस ने चू' तक नदीं किया। उसने सोचा-मू छ तो फिर आा 
जाएगी, परन्तु मंग हुआ प्रत्याख्यान फिर आने वाला नहीं है। 

तो कमी-कमी परीक्षा करने वाले भी आ जाते हैं। विद्यार्थी 
को परीक्षा देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए । तैयारी कर ढी' 
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बज ज जल पन्‍ रस न्‍च तर. 


है तो परीक्षा से क्‍या डरना ! 

देखो, गजसुकुमाल जी कृष्ण महाराज के छोटे भाई थे। लघु 
धय में दही भगवान अरिष्टनेमि के निकट दोक्षित हो गये और उसी 
दिन शमशान में जाकर कायोत्सर्ग करके खढ़े हो गये । उनके इस 
भव के भावी श्वसुर और पूर्व-भव के शत्रु सोमल ज्राह्मण ने उन्हें 
पहचान लिया | हृदय में द्वष की ज्वाला भड़क उठी । उसी क्रर ने 
उनके मस्तक पर गोली मिट्टी कौ पाल बॉव दी और उसमें खद्रि 
के घंघकते हुए अंगार भर दिये।सिर खिचढ़ी कौ तरह खद्ब॒द्‌- 
खद्बद्‌ करने लगा और आंतह़ियाँ चटक-चटाक्‌ करके टूटने लगी। 
सगर वह महापुरुष आस्मनिष्ठ ही रहे, 3फ्‌ तक नहीं किया । उन्हेंनि 
शन्नु को भी परम मित्र माना। सोचा में इसको लड़की से विवाह 
करता तो यह सौ दो सी की पगढ़ी बँधाता, मगर आज यह ऐसीं 
पगढ़ी बँधा रहा दे। जिसे बांध कर में कृतार्थ हो जाऊँगा। तीनों 
ल्ोकों का स्वामी बन जाऊँगा। वह इस श्रकार आत्माभिमुख हुए और 
फेवल्य प्राप्त करके मुक्त द्वो गये। 

सज्जनो ! सूरमा बनने को लो सब तैयार हैँ पर रणभूमि में 
जूकना कोई विरला द्वी जानता दे | गजसुकुर्मांलनी का उदाहरण 
सर्वोत्कृष्ट कायोत्सर्ग का उदाहरण है | हम जेसे पामर प्राणी भी यथा 
शक्ति कायोत्पर्ग करके कर्म-निजरा कर सकते हैं और शान्तिलाभ कर 
सकते हैं । 

कायोस्पर्ग के सम्य भूतकाल को भूलों का चिन्तन करना 
चाहिए । ध्यानसुद्रा में रहना चाहिए और शारीरिक ममत्व का 
परित्याग करके, आत्मामिमुख होकर, ध्यान के कुलहाड़े से, समस्त दोषों 
को खोज कर नष्ट करना चाहिए | मुख से “अप्पा रण वोसिरामि! कह कर 
चैठ जाने से द्वी कायोस्सर्ग नहीं होता। उसमें निरन्चर आत्म- 
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चिन्तन चलता रहना चाहिए । जो आत्मसाव में ज्ञीन हो जांता है, ' 
वह सब पार्षों का विशुद्धीकरण कर देठा है। वह भूलों के प्रति सावधान 
बन जाता है और भविष्य में सतर्क रहता है । 

भूलों का प्रायश्चित करके आत्मा जब विशुद्ध हो जाता दै तो 
उसे अनुपम शान्ति मिलती है । उसके अन्तःकरण में किसी प्रकार की 
आकुलता नहीं रहतो । जेसे समर्थ कुली सही सल्लामव सामान को 
यथास्थान पहुँचा देता है, उसी प्रकार कायोत्सगं से बलिष्ठ बना 
आत्मा भी गृहीत ब्रत-प्रत्याख्यान को प्रा्णों की बलि देकर भी निमाता 


हे । 


जो प्रति दिन कायोत्सर्ग करके शारोरिक मसता का परित्याग कर 
देते हैं, वे संसार-समुद्र से पार हो जाते हैं। 


व्यावर 
२७-१ ०-५६ । 


ये ओर, में ओर 


उपस्थित सल्लनों ! 

कत्ल कायोत्सग से होने वाले लाभ के विषय में प्रकाश डाला 
गया था और घतलाया गया था कि शारीरिक ममत्व का त्याग करने 
से अर्थात्‌ कायोत्सर्ग करने से आत्मा आत्मभाव में रमण करने लगता 
है और कायोत्सर्ग करने से जीवन इतना निखर जाता है, परिसाजित 
हो जाता है, और इतना प्रमावित हो जाता है कि अपने आप में 
लीन दो कर जहाँ कहीं रहता है और जिस क्रिसी भी स्थिति में 
रहता है, आनन्द ही आननन्‍्द्‌ का अनुभव करता है। उसे अपूर्व 
और अनूठे आनन्द की श्राप्ति होती है । उसकी आन्तरिक आकुलता 
दूर हो जाती है ! संतापों का शमन हो जाता है। उसे समस्त पदार्थ 
सुख रूप ही भासित होते हैं । कोई भी वस्तु, कोई भी , स्थान, कोई 
भी काल और कोई संयोग उसके अन्तःकरण को ज्ञोम नहीं पहुँचा 
सकता । 

तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो जगत्‌ के पदार्थों में न सुख है, न 
दुःख है । सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है और दुख आत्मा 
का वेभाविक गुण दे, और थदद दोनों ही संबेदना या,अनुभूति पर 
निभेर हैं। अनुभूति आत्मा में ही होती है; अत्व सुख-हु ख का 
आधार आत्मा दो है । जगत्‌ के पदाथे॑ अपने-अपने स्वभाव में 
स्थित हैं। अमृत अस्त रूप में और विष विष रूप में है। वे दमसे 
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कुछ नहीं कहते और न हमारे पास स्वय भाग कर आते ही हैं| 
उन्हें हमारे पास आने फो दरकार भी नहीं है। हमारे बिता उन्तका 
कोई काम अटक रहीं रहा दै । 
अगर आवश्यर्कता है तो आार्यको हो उनकी आवश्यकता है। 
धआ्याप उनके बिना नहीं रह सकते। भोजन, वस्त्र, पानी, चुल्हा, चक्की, 
कुर्सी, टेबिल, आसन मुखवस्त्रिका आदि को आपंकी जरूरत 
नहीं है जनाव की ही उनकी आवश्यकता है । 
शास्त्र में एक बढ़ा ही सुन्दर प्रश्नोत्तर आया है । शिष्य ने 
* गुरु से पूछा-जीव पुदुगलों के भोग मे आता दै, या पुद्गल जीष 
के भोग में आता है ? 
इस प्रश्न का उत्तर दिया गया दै-पुदूगल जीव का भोग है, 
किन्तु जीव पुदूगल का भोग नहीं है, क्‍योंक्रि जीव पुद्गर्लों के भोग की 
इच्छा करता दै, पुदूगलों को भोग की इच्छा नहीं होती । पुद्गलों 
में चेतना नहीं है ओर उनमें किसी कर्म का स्वंध भी नहीं है। अ्रतएव 
उनमें इच्छाविकार भी संभव नहीं दे । 
तो यह जीव ही विभिन्न पदार्थों के संयोग-वियोग में सुख-दुःख 
की कल्पना कर लेता है। यद्दी कारण है कि ज्ञानी पुरुष के लिए 
जगत्‌ का कोई पदार्थ सुख-दुःखरूप नहीं होता, जब कि अज्ञानी 
पुरुष के लिए वह सुख-दुःख के कारण बनते हैं। ज्ञानी पुरुष वात्तिक 
रूप में वस्तुओं का पर्यवेक्षण कर्ता दै। अज्ञानी अपनी विहकृत 
कल्पना का सम्सिश्रण करके उन्‍हें नाना रूप प्रदान कर देता दै। 
जद पदार्थों को उन्हीं के असली रूप में नहीं देखता। देखते समय 
अपने आपको तटस्थ नहीं रख सकता | 
ज्ञानी सममता है-ये और हें, में और हूँ | ये अपने धर्म में स्थित हैं 
में अपने धरम में स्थित हूँ मेरी जाती अलग, इनकी जाती अलग । इनसे 
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मेरा कोई लेना-देना नहीं । 

यह मेरा कुछ नहीं कर सकते और में इनका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता | ; 

जब इस प्रकार की सम्यग्दृष्टि-परसार्थिक दृष्टि उत्पन्न हो जाती 
है और वह अन्तरतर में बद्धमूल हो जाती हैं, वव जीव खुख के 
सागर में विमग्न हो कर आत्मिक आनन्द का अनुभव करता है। 
सगर कहने भर को ऐसा न हो, इस प्रकार की धारणा ऐसी परिपक्व ' 
हो जानी चाहिए कि वद्द कभी ओरोभल न हो और सदैव जीती-जागती 
बनी रहनी चाहिए | 

कह्टां गया है कि कायोत्सर्ग करने वाली आत्मा भूत ओर 
वत्तमान काल के दोषों का चिन्तन करके उन्हें दूर कर देता है और 
अपने त्रत, नियम, प्रत्याख्यान आदि का पालन करने में समर्थ 
बनता है । और जो अपने शरीर के ममत्व को दी छोड़ चुका' है 
उसके लिए अन्य पदार्थों के ममत्व का तो प्रश्न ही नहीं रहता । वह्द 
ध्यानी जहाँ विचरता है, सुखे सुखे विचरता दै। उसमें विचारों 
को एक दिव्य ज्योति श्रकाशित दो चुकी है, जिससे वह जानता हे 
कि ये पदार्थ अन्य हैं और में अन्य, हूँ। अगर मैं इनके प्रति 
आसक्ति धारण करूंगा तो ये मुझे दुःख रूप सिद्ध होंगे। 

तो सुंख रूप ओर दुःख रूप प्रतीत होनो अपनी भावना का 
हो करतव है । अगर में पदार्थों को समभाव से देखूँगा तो उनका 
मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अपने सन को साध 
लेने के कारण ज्ञानी पुरुष संसार में होता हुआ भी संसार से प्रथक 
है। पानी में देख ने वाले की परछाई पढ़ती है, पर वह पानी में होती 
हुई भी पानी से भिन्न है| जब तक दर्शक पांनी में प्रवेश नहीं करता, 
तब्र तक उसकी परहछाई ही पानी में हे।जब वह दूर हट जाता है 
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तो वह भो नहीं रहती। इसी पकार ज्ञानी जन संसार में रहते हैं 
तो उनका संबध भी ससार से रहता है, मगर फिरमी वास्तव में 
वह अलग ही बने रहते हैं। 
शीशे में दिखलाई देने वाले दृश्य शीशे में भी हैं. और वास्तव 
में उससे न्‍्यारे भी हैं. अगर शोशे को उल्नटा फर दिया जाय तो 
फिर उस पर कोई प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ेगा । इसी प्रकार जब तक तुम 
शौशे को दुनिया फे सामने लिये हो, तब तक उसमें नाना प्रकार के 
प्रतिबिम्ब पड़ते रहेंगे। नाना प्रकार के चढ़ाव-उतार, सकल्प विकल्प, 
भय शोक, जुगुपता आदि उतपन्न होते रहेगे | किन्तु यदि शोरे का मुख 
फेर दोगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कैमरे का मुख बंद कर देने 
के बाद इसे कहीं भी लिये फिरो, उसमें फोटो नहीं आएगा | इसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष कहीं भी जाय, उस पर परपदार्थों का प्रभाव नहीं 
पढ़ सकता । 
हाँ, सब साधक एकदम ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि यह तो उच्च 
कोटि की साधना दै। अतएवं जो कायोत्सग नहीं कर सकते, उनके 
लिए दूसरा तरीका दै। जो जोहरी नहीं बन सकता, वहू भी कपढ़ा 
किराने या सोने-चांदी की दूकान कर सकता दै। कमाई करने 
के अनेक तरीके हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सभी काम कर 
सकते है। ह 
वो जो लोग कारयोप्सर्ग नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम 
अपने कायिक व्यापारों को तो वश में रखना ही चादिए |! अशुभ 
कार्यो में काया को नहीं लगाना चाहिए। 
यहाँ भी शिष्य ने प्रश्न किया है मगवन्‌, काया को वश में 
रखने से क्‍या लाभ द्वोता दे ९ 
यहाँ काया को त्यागने का नहीं, फेवल वश में रखने के संबंध 
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प्रश्न है। काय को वश में रखने का अथ दे यह दे कि चलना है, 
बैठना है, उठना है। अन्यान्य जीवनोपयोगी क्रियाएँ करनी हें, 
ता बहुत सेंमल कर, यतनपूर्वक, विवेक और विचार के साथ, 
परिणाम का विचार करके करना चाहिए, जिससे च्रस और स्थावर 
जोबचों कौ दिसा से बचाव द्वो सके । 

तीर चलाया जाता है तो पहले द्वार्थो को मजबूत कर लिया 
जाता है, निशाना साध लिया जाता है, तब कहीं तीर छोड़ा जाता 
है ।इसी प्रकार काया को भी साथ कर ही क्रिया करनी चाहिए | 
अविवेक के साथ उठे, बेठे, जीमे, चले, फिरे और नाचे-कूदे, तो यह 
काय को चशीभूत करना नहीं कहा जा सकता ऐसी क्रिया दिसामयी 
हो सकती है। इस प्रकार कायिक कुचेष्टाओं को रोक लेना ही 
काया को वश में कर लेना कहलाता दहै।जब बन्द्र की तरह 
चपक्षता की जातीं हे तो वह भी दु.खदायी द्वोठी है । 

एक बढ़ई अधघचिरे लकक्‍्फड़ के दो फाड़ों के बीच में कौत्ञा फेसा 
फर कहीं चला गयां। वहाँ एक बंदर ञ्ञाया ओर उस लक्कड़ पर 


बैठ गया | चपलता से प्रेरित हो कर उसने वह कीला खींच लिया , 


ऋ और उसके 'ंडकोष दोनों फाड़ों के बीच में फेस गये | अखिर वह 
छुटपटा कर वहीं मर गया । 

बंदर को क्यों मरना पड़ा? उसकी काय वश में नहीं थी। 
इसी प्रकार जो श्रपने शरीर को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, वे कम से 
कम भावद्राणों को तो गवा ही बैठते हैं। 

तो प्रत्येक कार्य सें विचार की आवश्यकता है। बैठना है 
तो विवेक के साथ बैठना दै।खड़ा द्ोना है तो ऐसी जगह खडा 
होना है कि कोई उंगली न उठा सके। 

शास्त्र में साधु के लिए कठोर साधनाएँ बतलाई गई हें। 
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अगर हम शास्त्रानुसांर चलते हैं तो हमारा यह तोक और पेरलोक मो 
सुधर जाता है । नाई का छोरो जे वाल कांटना सीखतों है तो दूसरे के 
सिरं की घिसाई करके सीखता है और पेसे भी ले लेता है। इसी प्रकार 
संयम के नियमों का पालन करने से वाह-वाह भी मिलती दे और 
आत्मकल्याण भी होता है । 

परन्तु न केवल साधु को वरव मनुष्य मांत्र को विवेक की 
आवश्यकता है | विवेक में हो मंसुष्य की मनुष्यता निहित है। मल्न-मृत्र 
त्यागने सें भी विवेक की आवश्यकता रहतों है | यद्दाँ कौ मेहिलाएँ ऊपर 
से ही कचरा, पेशाब आदि सड़क पर फेंक देती हैं, यह कितनी 
अशिष्टतापूर्ण आचार है ।|इसका कारण यही है कि उनका शरीर 
उनके नियंत्रण में नहीं है। निय'त्रण में होता तो देवियाँ ऊपर से सीधी 
पासल न करतीं बल्कि विवेक पूर्वक नीचे आकर फैंकती । 

आप दुकान पर बैठते हैं, किन्तु शरीर साध करन बैठें वो 
अच्छी तरदइ कमाई नहीं कर सकते । अतएवं सभी जगद् विवेक और 
निय'त्रण आवश्यक है । 

तो शास्त्राकार कह्दते हैं। जिन्हों ने अपने शरीर को वश में करके 
अशुभ चेष्टाओ का परित्याग कर दिया है, उनका चारित्र विशुद्ध हो जाता 
है। उत्त का विकास और परिमार्जन होता चला जाता है। जो मैल 
हो तो वह भी धुल जाता दै। धोरे घीरे वह सम्बक्‌ गुणों का धारक 
हो जाता दे और सामायिके आदि चारित्र में रमन करने लगता दे। 


प्रश्न हो सकता दै--चारित्र कया है ? उ5त्तराध्ययन सूत्र में 
बवलाया दे कि--“चरयं रिक्त करोतीति चारित्रेम।” आत्सों में कर्मों 
का जो चय-उपर्चय हो गया है, तह पर तह जर्स गई है. और एक-एक 
आत्मप्रदेश पर जो अनन्त-अनन्त कर्मवर्गणाएं छाई हुई हैं, जिनके 
कारण आत्मा मलीन ओर भारी हो गया है, उसे जिस के द्वारा 'रिक्त 


है» हक. 
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अर्थात्‌ खाली किया जाय हटाया जाय, उसे चारित्र कद्दते हैं। चारित्र 
एक प्रकार का कपाट है जो आले वाले पाप रूपी पाती को रोक देता 
है। पानी नियन्त्रण में न रखा जाय तो संसार में प्रलय मच जाता 
है। ब्ह्यापुत्र दरिया काबू में नहीं आ रहा दै | सरकार करोदों रुपया 
ग्वचे करके भी उसे नियंत्रण में लाना चाहती है और उससे लाभ 
उठाना चाहती है। नियंत्रण सें आने से लाखों बीघा जमीन उपजाऊ 
हो जाएगी और प्रत्यय सच जाना मी रुक जाएगा। 

मगर पानी को रोक लेनए तो फिर भी आखान है, किन्तु योगों 
'फो वश में रखना चहुत कठिन दे । बढ़े बड़े डजीतियर' भी इसके 
'बद्दाव में आ जाते हैं। 

शास्त्रकार कहते हैं कि जो अपनी काया को वश में रखते हैं 
जप तप स्वाध्याय आदि में लगाते हैं, सेवाशुश्रूषा करते हैं, किसी फा 
दु,ख दूर करते हैं ओर इस प्रकार शुभ प्रवृत्तियों में लग कर अशुम 
क्रियाओं से निवृत्त रहते हैं. उन्तका चारित्र निर्मल हो जाता है। 

चलने अर्थात्‌ व्यवहार करने की साधना चारित्र हैं। शब्द्‌ की 
दृष्ट से और साधारणवया फल्न की दृष्टि से यद्यपि चारित्र एक है, 
तथापि साधना की दृष्टि से उस के पाच सेद्‌ हैं। सभी साधक समान 
कोटि के नहीं हो सकते, अत चारित्र को पाच भागों सें चांद दिया 
गया है--(१) सामायिक चारित्र (२) छेद्ीपस्थापनीय चारित्र (३) परिहार 
विशुद्धि चारित्र (४) सूच्मसाम्पराय चारिन्र और (५) यथाख्यात चारित्र | 

(१) सामायिक्र चारित्र--जब कोई भव्य आत्मा साधपद अंगी- 
कार करता है तो -उसे 'करेसि भंते' का पाठ पढ़ाया जाता है और 
जीवन पयन्त के 'क्षिण सब पार्पो का त्याग कराया जाता है, यह 
सामायिक्र चारित्र कहलाता है। 

(२) छेद्ोपस्थापनीय चारित्र-दीक्षित हो जाने पर और सामा- 
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यिक चारित्र अंगीकार करा देने के बांद सात दिन में, एक महीने में, 
या अन्तत. छुह महदीने के बाद फिर बड़ी दीक्षा दी जाती है। छोटी 
दीक्षा यद्यपि दे दी गई है पर उसमें अभी नरमाई है । कमी को 
पूरा करने के ज्षिण अवकाश है, और इस समय के अन्तराल में गुरु 
जब देख लेते हैं कि अब पूरी पात्रता आ गई है, और सारी कमियाँ 
दुर हो गई हैं, तब बढ़ी दीक्षा देकर उस पर पूरी रोक लगा दी जाती 
है। यह छेद्ोपस्थापनीय चारित्र कहलाता है। 

(३) परिहारविशुद्धि चारित्र कर्मापर चोट लगा लगा कर आत्मा 
को विशुद्ध बनाना, पापों के मैल को धो डालना । वस्त्र मलीन हो 
जाता दै तो स्वच्छ करने के लिए उसे मुक्के मारते हैं, मोगरे से कूटते 
हैं । पछाड़ते हैं, तव उसका मेल निकल जाता दै। इसी प्रकार 
जप-तप झश_आदि की चोटें लगाने से आत्मा का मैल निकल जाता दे । 
आत्मा स्वच्छ, साफ और विशुद्ध दोफर चमकने लगती दे। यदि 
वस्त्र को न पछाड़ा जाय और हाथ ही न लगाया जाय तो मैल निकलने 
वाला नहीं । इसी प्रकार अगर जप-तप की चोटें आत्मा पर न लगाई 
जाएँगी तो वह भी मलीन ही रहेगा ओर उसकी मलिनता बढ़ती 
ही चली जाएगी । 

चावल को राजस्थानादि कई देशो में चोखा भी कहते हैं. 
ओऔर चोखे का मतलब अच्छा भी होता है और पंजाबी भाषा मे' इसे 
चंगा कहते हैं। संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के आदमी 
होते हैं। बुरा वनने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। 
बुराइयाँ तो छाया की भाँवी पीछे लगी द्वी रहती हैं । बुरे को अच्छा- 
चोखा बनाने में दी कठिनाई होती द्े। जब उस पर मूसल पढ़ते 
हैं तव वह चोखा बनदा 'दे।जो मैदान छोड़ कर इधर-उधर भाग 
जाते हैं, वे चोखा नहीं वन पते हैं। 


ये और, में और १४१ 
अगर मोक्ष सें जाना दे तो जप-तप करना ही होगा । कचरे 
को निकाले बिना ओर. चोटें सहन किये बिना चोखे लहीं बन सकते 
अगर चोटें सद लीं और कर्मों का कूढा-कचरा निकाल फेंका तो 
चोखे बच जाओगे और फिर जन्म-मरण का अवश्य अन्त आ 
जाएगा। फिर बार-बार मिट्टी में नहीं दवना होगा, कटना नहीं 
पडेगा, चैलों के पेरो तले कुचलने की नोवत नहीं आएगी और चोरें 
भी सहन नहीं करनी पड़ेगी | सभी दुखों का अन्त आ जाएगा | 
किन्तु सहन किये बिना और त्याग किये बिना काम नहीं 
चलेगा। छिप छिप कर कितनी द्वी हेराफेरी करों, अन्त में रास्ते 
पर आना द्वी पड़ेगा । 
एक आदमी नगर में माल बेचने के लिए चला । वह सोचता 
है-में महसूल देने से बच जाऊँ और चु गी वालों की नजर में धूल 
भोंक दू' और बिना महसूल दिये हो माल शहर में ले जाऊँ | चह रात 
भर इधर 5घर फ्रिता रहा और जब प्रमात हुआ तो चद्द चु'गो-चौको 
के सामने था | आखिर उसे व्यर्थ दी रात भर परेशात होना पड़ा, पेर 
तोड़ने पडे और अन्ब में चु गी देर ही शहर सें प्रवेश करना पढ़ा | 
इसी अकार जीव को भोक्ष-नगर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक 


शुल्क चुकान्ा ही पड़ेगा | बिना शुल्क चुकाये हम इधर-उघर भटकते 
ही फिरे'गे। 


तो समय निकल जाता है और बात रह जाती है। यह सुनदरी 

घड़ियों बार-बार मिलने वाली नहीं हैं। अतएव शास्त्रकारों का कथन 
है कि मनुष्य को अपने जीवन को समेट कर चलना चाहिए । जो अपने 
योगों को नियत्रण में रखता है, वही चारित्र का निर्वाह करने में 
सफल होता दै, वही कर्मा पर हमला करके, उन्हे ज्ञकार कर और 
चुनीती देकर विजय प्राप्त करता है। ऐसे विशिष्ट साधकों के लिए 
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छुट्टी है कि वे गच्छ से पथकू होकर तपस्या करे' और कर्मों के साथ 
जूमे | संघ में रह फर वह्‌ उम्र साधना नहीं को जा सकती वहा 
ऐसी परिस्थितियों नहीं होतीं कि उग्मतर साधना की जा सके | अत्तगव 
ये एकान्त में जा कर साधना कर सकते हैं। मगर सभी क्रो गच्छ 
का त्याग करने का अधिकार नहीं है। आखिर संघव्यवस्था का,भो 
ध्यान रखना पढ़ता है।शास्त्र मे उल्लेख है कि जो आचार्य अग्लान 
भाव से सघ का सुचारु रूप से संचालन करते हैं, वे उसी भव में 
था दूसरे भव में मोक्ष जा सकते हैं। 

यदि बिना बाधा के और/बिना कष्ट माने, केवल घर्म की वृद्धि 
के लिए बे तमाम जिम्मेदारियों समालते हैं और तरह-तरह की 
गुत्यियोँ सुलमाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वे अवश्य ही तीसरे 
भव से मुक्ति पा लेते हैं, क्‍योंकि उन्होंने सघ को धम में लगाया 'दै 
भूले-भटके जनों को रास्ते पर लगाया है । 


किसी उत्तरदायित्व को अंगोकार कर लेना 'सरल है किन्तु 
निभाना कठिन होता है। आज अनुत्त दायित्व की सब जगह शिकायते 
सुनी जाती हैं। मीटिंग में समय पर आना नहीं, उस में दिलचस्पी 
लेना नहीं, फिर भो पद्‌ को सेंभाल कर बैठे रहना, इसमें नउस 
व्यक्ति की शोभा दे न समाज की। आज जो किश्ती डगमगा रहो 
है, किनारे पर नहीं पहुँच रही हे ओर भंवर में ही चक्कर काट रही 
है, इसका -एक मुख्य कारण यह भी है कि कार्यभार लेने व/ले अपने 
कन्तव्य का पालन ठीक रूप से नहीं करते । जब मल्लाह ही साहइस,खो 
बैठा-हो तो'नाव पार केसे लग सकती है ? तो जो जिस सस्था 
या संघ का अधिपति हो इसे, उसके प्रति,वफादार होना चाहिए 
अगर धह वफादार नहीं हे तो फिर उससे क्या आशा की 'जा सकती 
'है? नेता की नीति स्पष्ट होनी 'चाहिए।जो ईमानदारी “के-साथ 
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अपने उत्तरदायित्व को वहन नहीं करें सकते, उन्हें प्रथक हो 
जाना चाहिए। 

जिसकी नीति डावाडोल है, जो सभी को खुश रखने 
फी चेष्टा करता दे; वह किसी को भी खुश नहीं रख सकता । मलृष्य 
फा कत्त व्य तो यह होना चाहिए कि वह किसी की खुशी-नाखुशी का 
विचार न करके अपने कत्तव्य का हो विचार करे | सच्चा पथप्रदशेक 
किसी के रोच में न आकर अपने कत्त व्य का ही पालन करता दे । 
घह अपने ध्येय को ही सदा सन्मुख रखता हे | 

अगर आपने महात्मा गांधी कौ जीवनी पढ़ी होगी तो आपको 
पता होगा कि उनके पास एक समय एक मुसलमान आया | वह प्रोफेसर 
था| उससे कोई भूल हो गई तो उसके खिलाक मुकदमा चल्लाया गया। 
मासला बढ़ा पेचोदा था उसने होशियार वक़ौलों को सहायता ज्ञो, 
पर मामला काबू में नहीं आया। जब वह निराश हो गया तो उसे 
विचार आया-बिगड़ी को बना सकते हैं तो गांधीजी ही बना 
सकते हैं । 

यह सोच कर वह गाधी जी के पास पहुँचा और वोला मेरे 
खिलाफ अंमुक ने मामला चला रक्खा है और बात बिगड़ रही है। 
आप मेरे मित्र हैं ओर दुनिया पर आपका प्रभाव है। आपके “होंठ 
हिलाने भर की देरी है । मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी । 

गांधीजी ने कद्दा-- मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। 
मगर यह बतलाइए कि आपके ऊपर जो अभियोग लगाया गया 
है, वह सच हे या गलत ९ 

उसने फहा-गाथीजी, अभियोग सच्चा है। में गलतो पर हूँ। 
मगर जीतना 'ठो पड़ेगा 'ही १ इसी लिए आपकी साक्नी की आवश्यकता 


है। 


बी 
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गांधीजी- में साक्षी देने को तेयार हूँ । 

उसने पुछा-सगर आप अदालत में क्‍या कहेंगे ९ 

गांधीजी-जो आपसे सुना है, वही कहूंगा । 

प्रोफेसर को विश्वास नहीं था कि गांधी जी झूठी गवाही 
देने को तैयार होंगे। मगए जब बढ तैयार हो गए तो उसने 
उपयुक्त प्रश्न किया था। गांधीजी से उसका उत्तर सुन कर वह 
अवाक रह गया। फिर बोला तो आप मुझे सरवाने के लिए 
गवाही दे'गे ? 

गांधीजी-अभमी आपने दी तो कहा था कि अभियोग सच्चा है | 
तो में अदालत में यही कहूँगा कि यह अपराधी है और इन्हें दंड 
मिलना चाहिए । मुझे आपसे कोई मिहनताना नहीं लेना है लेना होता 
तो भी में मिथ्यावात न कहता । 

प्रोफेसर गभीर होकर बोला-आप मेरे मित्र हैं और मेरी 
रक्षा करना आपका फर्ज है । 

गाधीजी-मैं आपके हाइ-मास का मित्र नहीं हूँ, सदृगुणों फा 
मित्र हूँ । 
मगर आज क्या स्थिति दे? लोग धृष्टतापूवंक कहते हैं मुझे 
मित्र की मित्रता से मतलब है, उसके फेलों से क्या सतलब ! मगर 
वह सच्चा मित्र नहीं कहला सकता जो अपने मित्र को धर्मपथ से 
हटा कर पाप-पथ पर लगाता हो। सच्चे मित्र का कत्तन्‍्य अपने 
मित्र को सत्य के सार्ग पर ज्गाना दै।पर आजकल तो ऐसे ही 
मित्र अधिक मिलेंगे जो मित्र को गलती करने पर शाबाशी देते हैं 
ओर आश्वासन देते हैं-डरना नहीं, हम तेरे साथ हैं ! इससे इसे 
प्रोत्ताहन मित्रता है और वह गंभीर गलतियों करने लगता है। 

तो गांधीजी ने सच बोल कर न्यायाघीश को कह दिया 
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लाल 


कि यह शख्स भेरे पास आया था। इसने गलती स्वीकार कर ली 
है और बह प्रतिज्ञा करता है कि भविष्य में ऐसो भूल नहीं करेगा | 


तो तथ्य बात कह कर गांधी जी ने मुकदसे की तारीख से 


पूषे ही सारा मामला सुधार दिया |जज पर भी इस खत्य का 
प्रभाव पढ़ा और इससे उसकी विजय हुई। 


आज कहाँ है ऐसी स्पष्टवादिता और सत्यवादिता ? थोड़ा-सा 
हलुवा और कचौरियोँ मिल जाएँ तो आप सौ झूठ बुलवा लीजिए 
बहुत-से ज्ञोग तो गवाही देने का पेशा ही बनाये बैठे हैं।जो 
, जैसी चाहे वैसी गवाही उनसे दिलिवा ले। जड्ां सत्य का इस प्रकार 


अपमान होता है, वहां धर्म कैसे पत्रप सकता है ? चारित्र को शुद्धर 
कैसे हो सकती है ? 


तो अ्रभ्िप्राय यह है कि मनुष्य में सत्यनिष्ठा और 
प्रामांणिक्रता होनी चाहिए।जो जिस सस्था का पदाधिकारी या 
सचालक बना है, उसे ईमानदारी के साथ अपने फत्त व्य का पालन 


करना चाहिए | उसका दिल विशाल ओर मन ऊँचा होना चाहिए। 
मत में संकफीणेता नहीं होनो चाहिए। 


किसी ने मुसलमान को हिन्दू बना लिया और उसको सिखाया 
कि राम-रस कह्य कर।फिर भी उस के मुंह से अल्लाह तो निकल 
ही जाता | वह कहता दै-में राम-रास कहते का बहुत ध्यान रखता 
हूँ। मगर बहुत दिता से अल्लाह घुसा हुआ है । 


हाँ तो मैं कहने जा रह्या था कि नेता को उस मुसलमान की तरह 
पुवभ्यासकाहदी आदि नहीं द्ोना चाहिए उसे पहली आदत छोड़कर 
संस्था का संचालन ठीक रूप से करना चाहिए संस्था का जो कार्यकर्ता 
हो, वह चतुर होना चाहिए। उसके दिमाग से ऐसी चीजें-योजनाएँ 
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निकले', जिनसे समाज का भत्ता हो। वे उस इमारत को ऊँची 
उठाने' की सोचे, नीचे ग्रिराने को ना सोचें । लगी हुई ई'टों को 
वे सिमे ट से ओर चूने से मज़बूत करने की कोशिश करें। अगर फोई 
ई'टे कहती हैं कि हम तो तभी रहेंगी जब इस ई'ट को हृटा दोगे, 
अन्यथा नहीं। तो में कहूँगा कि हमें ऐसी नई ई'टो की आवश्यकता 
नहीं जो दूसरी अच्छी ईटों को बिना कारण निकाल देना 
चाहती हैं। 


सज्जनो !इस फकीर के यह शब्द लिख लो हृदय में कि इस 
प्रकार की विधघटन की नीति तुम्हें बदलनी पड़ेगी | किन्तु बलात्कार 
से बदली वो क्या बदली ! अरे, जो ईटें मिर देकर दीवार में 
चिपकी हुई हैं, तुमको सर्दी-गर्सी धूप से बचाती हैं, जो अपना 
सिर फुड्वा करके भी बिल्डिंग को बनाये हुए हैं, वे कैसे निकाली 
जा सकती हैं १ यह ठोक है कि कभी फ्रिसी ई'टको निकालना 
भी पढ़ता है, पर वो ईंट निकाली जाती है जिसमें विकृृति 'आ 
गई हो और जिसके कारण दूसरी इईटों में खराबी आने का अंदेशा 
हो सगर ऐसा तो नहों कि सभी ईटे खराब द्वों। जिसमें आंच 
नहीं लगी है और जिसने सीता को तरह अग्निपरीक्षा नहीं दी है, 
चह नवर बीस की भो ई'ट खराब हो सकती है ओर दस की भी खराब 
हो। सकती है। ऐसा कौन-सा न्याव-भद्गा दे जिसकी सारी की सारी 
ई'ट पक्की हुईं द्वी निकलें ! हे कोई कुम्हार ऐसा जो छाती ठोक कर 
कह सके कि मेरे स्याव की एक भी ईंट खराब-कच्ची नहीं है? 
मगर यह फौन-सा न्याय है कि एफ न्याव की पकी हुई ई'टों को 
भी खराब कह दिया जाय और दूसरे न्‍्याव की कच्ची ई'टों को 
भी अच्छा समझा जाय ! 

तो आपको गुण को महत्त्व देना चाहिए ओर जल्दी हो सद्दी 
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राह पर आना चाहिए | अन्यथा आपके हक में ही अच्छा न होगा | 

दुनिया के लोगो |! समझो, विचारो और जीवन की तरफ 
दृष्टिपात करो । सोचो कि हसमें क्‍या करना चाहिए था और हम 
क्‍या फर रहे हैं? जिनके ऊपर बिल्डिंग को खड़ी रखने का दायित्व 
है, वही अपने वास्तविक्र कत्तव्य का विचार न करेंगे तो केसे 
फास चल्लेगा ? 

तो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने उत्तरदायित्व 
फो समझे । और जो कार्यकर्ता हैं वे भी सममे' 
नेता बनने के लिए उस्तरों का हार पहना पड़ता है। 
फूलों का हार पहनने वाले बहुत हैं पर जो उस्तरों के द्वार को भी फूलों 
का हार बना लेते हैं, वद्दी सच्चे बहादुर हैं, विवेकबान्‌ हैं। 

पंजाब प्रान्त में फरीद कोट एक नगर हे। वहाँ लाला 
रूपलाल जी जैन बढ़े सुलमे दिमाग के आदमी हैं । उन्दोंने धीरे धीरे 
कुरूढ़ियों में संशोधन करके समाज का ढांचा दी बदल दिया। 
समाज में क्रान्ति कर दो। फिजूलखर्चो बंद करके नयी रोशनी 
पैदा कर दी । 

सब अपने-अपने मतलब की बात कहें, पर तुमको अपने 
मतलब की बात कह्दनी चाहिए | अगर क्‍याय को सन्मुख रख कर 
चलोगे तो निश्चय ही ऐसा समय आएगा कि आप पूर्ण विश्वसनीय 
समसे जाओगे और समाज आपकी बात अवश्य मान त्िया करेगा। 
किन्तु जो दोगले होंगे, दा प्रकार की नीती रक्खें गे, उनकी विजय 
नहीं होगी । 

तो परिदारविशुद्धि चारित्र यही सिखलाता है कि भ्रह्र सहे 
बिना चोख्ना बनने वाला नहीं है । 

अतएव विशिष्ट तपस्या की इच्छा करने वाले साधु गच्छ 
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का त्याग करके, गुरुदेव की अजुमति से बाहर जाते हैं श्रीर कठोर 
साधना करते हैं। अपने नियत तपश्चरण को पूर्ण करके पुन 
गच्छ में आ जाते हैं। यह दहै परिहार विशुद्ध चारित्र की 
विधि । 

४) सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र-दसवईें गुणस्थान वाले मुनि 
को दोता है। जब समस्त कपायों का क्षय या उपशम हो जाता 
है और सिर्फ लोभ कपाय का सूक्ष्म अ'श शेप रह जाता है उस समय का 
धारित्र का सूक््मसम्पराय चारित्र कहलाता है। 

(५) यथाख्यात चारित्र-यह सर्वात्कृष्ट चारित्र है । जब 
कषाय का लेश मात्र भी उदय नहीं रहता, तब होता है । 

आशय यह है कि जिसने अपने शरीर को नियंत्रण में 
कर लिया है, वह इन चारित्रों का पालन करता हुआ केवलज्ञान 
प्राप्त करता दहै। फिर शेप चार अघातिया कर्मों का भी क्षय 
करके अन्त से सिद्ध बुद्ध दो जाता है। अतएव जो योगों का 
निरोध करते हैं और कायोत्सरग करते हैं तथा जगत्‌, के समस्त 
सा को अपने से प्रथक मानते हैं, वे ससार-समुद्र से पार दो 
जावे है। 


व्यावर, 
४८-१०-४५ ६ 


कषांयप्रत्याख्यान 


उपस्थित धर्म प्रेसी महानुभावों ! 

शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि पूज्य गुरुदेव जो भव्यात्मा 
ओर मोक्षामिलाषी आत्माएँ कवायों-क्रोधमान कपटाई लोभ का 
प्रत्यल्यान-त्याग करती हैं, तो इस प्रत्याख्यान से उन्हे किस फल 
की प्राप्ति होती है ? 

यह्‌ प्रश्न वढ़ा उपयोगी और मौलिक दे।यदि यह पहेली 
हल हो जाती है तो सारा मामला दी सुधर जाता है। पर यह ऐसी 
गुत्थी है जी अनादि काल से उलमी हुई है और सुलमने को गई 
कि फिर उल्लक जाती है। बहुत धार कषायों का उपशम हुआ, 
किन्तु क्षय नहीं हुआ। मूलतया क्षय हो जाता है तो उन्तमें पुनः 
अंकुरित होने का सामथ्य नहीं रह जाता। किन्तु जब उन्हे दबा 
दिया गया ओर ऊपेर से ढोंक दिया गया तो अवसर मिलने पर वे 
फिर उभर आई'। अगर क्षोण हो जातीं-जढ़ से नष्ट हैं। जातीं तो 
फिर नहीं पत्तप सकती थीं | 

जो वृक्ष जड़ से उखड़ जाता है ते फिर भूमि कितनो हो 
उबरा हो ओर कितना ही सिंचन क्यों न किया जाय, वह पंनप 
नहीं सकता। यही बात कपायों के विषय सें ,लागू होती है। जब 
तक कषांय सत्ता में रहती है, उसका तारतम्य चलता द्वी रहता है, 
किन्तु जब वारहवें गुणस्थान में समूत्र उच्छेद हो जाता हे, 
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तब उसके पनपने का कोई कारण नहीं रह जाता ।जब घृक्ष का 
जीवन-स्वरूप मूल हो कट गया तो समझ लीजिए कि उसके सारे 
अग-प्रत्यंग ही कट गये। कुछ ही दिलों में वह सूख जाता है। ओर 
लक्कड़ बन जाता है| 
तो क्रपायों का प्रत्याख्यान करने से क्‍या लाभ होता है, 
यह प्रश्न विचारणीय है। शास्त्रकारों ने कपायों फो वश में करने की वार- 
बार घोषणा की है । कप ओर आय इन दो शब्दों के समास से 'कपाय' 
शब्द बना है ।|कष का अथ हे-संसार और आय का अर्थ है-लाभ | 
अभिप्राय यह निकला कि जिसको अपनाने से ससार की प्राप्ति हो, अर्थात्‌ 
भसवश्रमण का सिलसिला चलता रहे और जन्म-म रण की परम्परा 
बढ़ती ही चली जाय, उसे कपाय कहते हैं। वास्तव में संसार का 
सूल कारण कषाय हो दे और यही जीव के समस्त दुःखों का 
कारण हैं। 
॥ दसवें ग़ुणस्थान तक जीव सकषाय रहता है। ग्यारहवें 
गुणस्थान में कपायों का पूर्ण डपशम हो जाता है और बारदवें में 
समूल क्षय दो जाता दे | कपायों के क्षीण हो जाने पर जीव में इतनी 
-प्रचंड-शक्ति आ जाती है कि वह अग्रतिपाती दशा प्राप्त कर लेता 
- है, अब त्‌ उसके किर अध-पतन की कोई संभावना नहीं रह जातो | वह 
अत्यन्त वेग के साथ ऊपर उठता दे और एक अन्तमु हृ्त जितने 
स्वल्पकाल में ही केवलज्ञान केवलद्शंन प्राप्त कर लेता है। 
सब्जनों ! इन कपायों के भी प्रथकू-प्रथक्‌ स्वभाव हैं । 
क्राध एक गुण का विनाश करता द्दे तो मान दूसरे गुण का। 
साया किसी शुण का तो लोभ किसी और ही गुण का 
नाश करता है। 
कपाय का त्याग क्‍यों करना चाहिए ? इस प्रश्न का संक्तिप्त 
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और ससस उत्तर यही है कि बुरी चौजों को छोड़ा जाता हे और 
कपाय भी बुरी चीज दै, अतएव वह भो छोढ़ने योग्य है । कषाय 
आत्सा की शान्ति और निराकुलता का नाश करके क्षोभ, संताप 
ओर व्याकुलता उत्पन्न करती है, अतएब उसका त्याग करना ह्दो 
योग्य है । कषायों से दुग ण रहे हुए हैं, अतएव इनको छोडना चाहिए । 
पात्र में गंदगी भरी द्वो तो पात्र भी गदा द्वो जाता दै यद्यपि दोनों 
अलग-अलग वस्तुएँ हैं। पात्र भल्ले चांदी का ही हो, जब वर्क उसमे 
गंदगी मरी है, वह गदा ही कहा जाता है, मलीन ही माना जाता 
है और उसमें कोई अच्छी वस्तु नहीं रक्‍्खी जाती। फ़्योंकि महुप्य 
संमभाता है कि इसमें दूसरा पदार्थ डालने से वह भी खराब द्दो 
जाएगा | 

इसी प्रकार जब तक आत्मा रूपी पात्र में कपाय भरी हुई 
है, तब तक उसमें सदगुण नहीं ठहर सकते | कदाचित्‌ कोई सदूगुण 
हो तो वह भी मलीन बन जाता दै। 

शास्त्रकारों का कथन है कि कपाय ही जीव को ढु-ख देने 
वाली है और जन्म-मरण के प्रवाह को चालू रखती है। यह 
इृह-परलोक दोनों फो बिगाढ़ती दै | 

क्रोध से मनुष्य की प्रतीति नहीं रहती. विश्वास नहीं रहता | 
क्रोध प्रतिति का घातक है। क्रोधी मनुष्य 'क्षणे रुष्टः छ्षणे तुष्ट ' 
होता है। उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि यह मेरा बन 
कर रहेगा या नहीं रहेगा? श्वान जब खुश द्वोता है तो, मुह चांटने 
लगता है और क्रोधित हो जाता है तो काटने लगता है। क्रोधी 
पुरुप की भी ऐसी ही चृत्ति होती है।वढ किसी पर राजी हो जाय 
तो उसकी प्रशंसा के पुल्न बाँध दे और नाराज हो जाय तो ग्रशसा 
करना तो दूर रहा, मरले-मारने को तैयार हो जाता है और उसकी 
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सारी शान धूल में मिलाते देर नहीं करता | श्रतए्व क्रीधी पर फोड़ 
भरोसा नहीं करता और जब भरोसा नहीं करता तो मित्रता कर 
ही कैसे सकता है।इस प्रकार क्रोध से प्रीति और प्रतीति दोनों 
का नाश होता है । 


मान विनय गुणका विरोधी है। अभिमानी पुरुष बढ़ों 
का विनय नहीं कर सकता । वह आज्ञा का पालन करने में द्वी सकुचाता 
है । उसका अहभाव उसे नम्न नहीं होने देता । $ 

विनय का अर्थ सिर्फ मत्या टेक देना नहीं है अपितु अपने 
से अधिक योग्य को आत्मसमर्पण कर देना दै। अर्थात्‌ जिसे 
अपना आराध्य और पथश्रदर्शकू गुरु समझ लिया हो, पूरो तरदद 
उसके वशीभूत हो जाना विनय द्वै। जब तक शिष्य पूर्ण रूप से 
अपने आपको गुरु के सुपुदें नहीं कर देता, तब तक शुरु के 
अन्तः करण में भी उसके लिए जैसा चाहिए वैसा आक्रपेण उत्पन्न 
नहीं होता । 

मान किस प्रकार आत्मविकास में बाधक होता है, यह 
बात बाहुबली स्वामी के उदाहरण से भलीभाँति समक्ी जा सकती 
है। उन्होंने भरत जी पर मुट्ठी उठाई तो इन्द्र ने ह्वाथ पकढ़ लिया 
और कहा-बड़े भाई पर मुप्टिप्रद्दार करना आप को शोभा नहीं देता । 

बाहुबली मान गये, पर उठाई मुद्दी खाली केसे जा सकती 
थी ? अतएव उन्होंने अपने मस्तक के केशो का ही उससे पंचमुष्ठि 
लोच कर लिया । बे साधु वन गये और भगवान्‌ ऋषभदेव के पास 
न जाकर सीधे जंगल में चले गये। उनके मन में यह विचार था 
कि मेरे छोटे साई पहले भगवान्‌ के निकट दीक्षित हो चुके दें। 
अब से उनके निरूट जाझूँगा तो उन छोटे भाइयों को बन्दवा करनी 
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क्योंकि थे दीक्षापर्याय में बड़े हैं| में यह सहन नहीं कर सकता | 
यही सोच कर वे अलग जंगल्ल में चले गये ओर ध्यान में आरूंढ 
हो गये । वे इतने तल्लीन हो गये ध्यान में कि अपने शरीर की 
सुध-बुध ही न रही । उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए 
बेले' छा गई और उदेई चढ़ गई, मगर बाहुबली स्वामी ध्यान से 
विचितलित न हुए । 

सगर अभिमान फीो वासना अन्त-करण से दूर न हुई और 
उसने सिद्धि मार्ग को रोक रक्खा। आखिर ब्राह्मी ओर सुन्दरी 
नामक उनकी दो बहिनें जो खाब्वी बन चुकी थीं, उनके पास 
आाई' । उन्होंने कहा-- 

वीरा सहारा ! गज थकी ऊतरो 
गच चढया केवल न होसी रे 

अर्थातू-हे बन्धु ! हाथी से नीचे उतरो। हाथी पर चढ़े 
चढ़े केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी । 

यह भावपूर्ण वाक्य सुनकर बाहुबली की आत्मा जेंसे 
जाग उठी । वे समझ गये कि में मान के गज पर सवार हूँ और 
वही मेरे केवल ज्ञान में बाघक है। बस, ज्ञोन के चाघुक की 
एक ही फटकार से मान-मर्तंगज भांग खड़ा हुआ। मान का 
निवारण होते ही विनय का ग्राहुभीव हुओ और केवल-सक्ञान 
दर्शन प्राप्त हो गया । 

अशिप्राय यह है कि जब तक उनके अन्तस्तल से मानचंदजो 
मौजूद रहे, तव तक बह महाप्रकाश प्रकट न हों सका और जब 
उसने विदा ली तो दिव्य ओर अन॒त्तर ज्योति प्रकट हो गई। 

सज्जनो ! जहाँ मान है वहों ज्ञान का निवास नहीं होता 
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ओर जहाँ ज्ञान है वहाँ मान नहीं रहता । रात मे दिन और दिन 
में रात रहना सभव नहीं | मान का सिंह तभी तक दृह्दाड़ता है जब 
तक ज्ञान का सर्च-लाइट उस पर नहीं पढ़ता। सर्च-ल्ाइट पढ़ते 
ही वह किसी अघेरी गुफा में विज्ञीन हो जाता है । 

तो ज्ञानी पुरुषों का कथन है ओर हमारा अनुभव साक्षी 
है कि मान से विनय का नाश हो जाता है। कोई चेला चेली 
हो या पुत्र पुत्री हो, जिसके हृदय में विन्य नहीं है, वह मान के 
वशीभूत हो कर अपनी ही अकड़ में रहता हे और अपने पूज्य का 
भी सन्मान नहीं करता | भगवान्‌ ने फर्साया हैे-- 


थंभा व कोहा व मयप्पसाया, 
शुरुसगासे विणयं न सिक्‍खे । 
दरश्शेकालिक, अर, 8 


अर्थात्‌ स्त्री पुरुष बेंटा बेटी चला चेली आदि कोई भी हो, 
जिसमें “ अकढ़ क्रोध, मद अथवा प्रमाद्‌ है, वह गुरु के समीप शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर सकता | जो स्तभ के समान अकंडा रहता है, वह 
ज्ञान नहीं पा सऊकता। खभा द्वट जाएगा पर नमेगा नहीं। कूप सें 
से पानी उसी डोली में आएगा, जो नमेगी, कुक्ेगी । अगर बढ़ पानी 
की छाती पर बिना कुके यो ही जमी रहे तो खाली हो रहेगी 
इसी प्रकार आत्मा में जब विनय आती है तो ज्ञान की भी आवक 
होती है | इसी प्रकार क्रोधी भी शिक्षा से वंचित रहता दे । गुरु कभी 
नरम तो कभी कठोर वचनों से भी शिक्षा देते हैं। वैद्य को अविकार 
हैकि वह रोगी को मीठों या कढुक दवा भी दे सकता दे। 
सद्रभावनाशील वेद्य देखेगा कि मीठी दवा से काम चल सकता 
है तो कटुक क्यों देगा? किन्तु रोग यदि ऐसा ही हो तो कुक दवा 
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देने में भी संकोच नहीं करेगा । यही बात गुरु के विषय में सममिए। 
मगर जैसे रोगी वेय्य पर विश्वास रखता है, उसी प्रकार शिष्य 
फो भी रखता चाहिए | तभी बह शिक्षा प्राप्त कर सकता दे। किन्तु 
शिक्षक के तर्जना ताड़ना करने पर शिष्य क्रोध करता है, गुरु का 
सामना करने को तैयार हो जाता है और लड़ने लगता है तो वह 
चिरकाल तक भी कोरे का कोरा ही रहेगा। 

मद सेवन करने वाले को भी शिक्षा प्राप्ति का ल्ञाभ नहीं 
मिल सकता ओर प्रमादी भी शिक्षा आप्त नहीं कर सकता। 
साधारणतया लोग प्रमाद्‌ का अर्थ आहल्स्य समझते हैं, किन्तु 
दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत अन्तर है ! आलस्य उतना शुणशधातक 
नहीं दे जितना प्रमाद्‌। शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि जीव 
को आलसी रहना अच्छा है या उद्यमी ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया है 
किसी जीव का आलसी रहना अच्छा और किसी फा उद्यमी हो कर 
रहता अच्छा । मगर प्रमाद एक्ान्तत. त्याज्य ही है। 

धर्मकार्यों में आल्स्य करना बुरा है, अर्थात्‌ सामायिक पोषध, 
परोपकार आदि में आतलस्य करना उचित नहीं हे ।उत्यम करने से 
जो लाभ मिलने वाला है; आलस्य के कारण वह नहीं मिल पाता | 

शास्त्रमें एक प्रश्त और आया है। व हे 
मित्र कौन दे और शत्रु कौच है? इसके उत्तर में कहा गया है कि 
समान मनुष्य का महान रिपु है। मान के समान आत्मगुणघातक 
कोई दुसरा दुश्मन नहीं है । 

अभिमानो पुरुष के शत्रु प्रायः अधिक ही पाये जाते हैं। 
निरमिमान्ती का प्रथम तो कोई शत्रु नहींहोता और कदाचित्‌ हुआ 
तो उसकी शब्ुता टिकती नहीं। इसी प्रकार पअप्रमादावस्था ऊेसा 
मित्र नहीं | वह आत्मा के लिए अतोव हितकर है। उद्यम शीचता 
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भो आत्मा के उत्थान से सहायक है। अन्य मित्र हरदम साथ नहीं 
रहते किन्तु उद्यम मित्र सदेव साथ रहता है और सफलता की प्राप्ति 
में ब्रावर सहयोग ढेता है । उसके बिना सफलता नहीं मित्नती | 

जिस दुगुण के कारण जीव प्रकर्ष से अर्थात्‌ उक्कठता के 
साथ मत्त-विषय-विकारों में आसकत हो जाते है, वह प्रमाद कहलाता 
है। प्रमादी मनुष्य शिक्षा के लिए अपान्न होता है। 

ओर आलस्य का अथ है सुस्ती | आलसी मनुप्य किसी का 
भल्ता नहीं कर सकता तो बुरा भी नहीं कर सकता। 

इस प्रकार जिनमे अभिमान, क्रोव, मद ओर प्रमाद इन 
चारो सें से कोई दोप होता है, वह गुरु के निकट रह कर भी शिक्षा 
आराप्त नहीं कर सकता । 

सज्नों ! क्षीससाथर और घूृतवर समुद्र जैसे सागर भरे हैं. 
उनमे दूध ओर घी सरीखे स्वाद का जज्न भरा है, परन्तु वह उसी 
के लिए है जिसके पास पात्र हे इसी प्रकार गुरु अगाध समुद्र 
समान हैं, मगर ज्ञान वही प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें पात्रता है । 
बाजार जाते हो तो पहले घर पर द्वी सोच लेते हो कि अमुक-अमुक 
वस्तु खरीद कर लानी है और उसी के अनुसार वस्त्र पात्र या थेत्ा 
आदि ले जाने हो । अगर पात्र न हो तो वाजार मे वस्तुएं होने पर 
भी आप केसे लोगे ? इसी प्रकार भगवान्‌ के मार्ग पर चलने वाले 
शुरु के पास सभी छुछ है, पर पात्रता के बिना श्रापको कुछ नहीं 
मिल सकता । 

कदाचित्‌ आपके पास पात्र है परन्तु वह यदि गदगी से भरा 
हुआ है तो उसमे डालने से अच्छी वस्तु भी गदी हो जाएगी। 
तो विनय से ही मनुष्य में पात्रता आती है ओर प्राप्त जान निर्मल 
रहता है। विनीतता तभी आती दे जब वह अपने आपको उच्च श्रेणी 
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के गुणवान्‌ के सिपुद ऋर देता है । 

कई अविनीत लड़के शिक्षक का अपमान कर देते हैं। यहाँ 
तक कि एद॑ंडः और अविनीत लड़के भारत के प्रधानमत्री हृदयसम्राट्र 
ओर विश्वशान्ति के अग्रदत भीजवाहरलाल जी नेहरु को भी 
काली भडियाँ दिखा देते हैं । यह सव अविनीतता का उग्र छुपरिणाम 


है। ऐसे विद्यार्थी अपने जीवन में क्रभी कामयाबी हासिल नहीं कर 
सकते । कहा भी दै-- 


विद्या विनयेन शोमते । 

विद्या की शोभा विनय से है। विनीत विद्यावान्‌ के जीव॑ंस 
में बड़ी स्प्रह्रणीयता आ जाती है, जब कि जद ड विद्वान भी तिरस्कार 
का पात्र बनता है । 

विद्या सीखने पर विद्यार्थी में विवय आता हो चाहिए। और 
विनय प्रकट होने के पश्चात्‌ उसमे पात्रता आ ही जाती दे । अध्यापक 
भी उसे प्रध्न्नताएूवेक, सुपात्र समक कर, विद्यादान देता है । 

कुपात्र को प्रथम तो विद्या मिलती ही नहीं है, यदि भाग्यवशात्‌ 
मित्न भी जाती दे तो वह उसका दुरुपयोग करता है, जिससे ४से 
लाभ के बदले द्वानि द्वी उठानी पढ़ती है ! अगर स्थायी रूप से 
स्वस्थता प्राप्त करनी है तो दवा खाकर परहेज रखना नितान्त 
आवश्यक है | दवा खा लेने पर भी यदि बद्परहेजी की गई तो उसका 
दुड भी भोगना पड़ेगा ) 

तो ज्ञानी पुरुष कह्दते हैं फ्रि पात्रता भ्राप्त फरने के लिए 
अपने से अधिऊ गुणी पुरुष की सेवा करनी पढ़ती है । 

एक राज का एतलौता पुत्र था। राजकुमार हजारों लाखों 
मेएक ही था रवत्रों कि व सातानपिता का बा आज्क्ारी था। 
वह सदैव ऐसा व्यवद्दार करता था जिससे माता-पिता प्रसन्न हो | 


ब् 
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हो चुका है। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। राजा इस पत्र को 
पढ़ कर बहुत प्रसन्न हुआ और उपाध्याय के आश्रम में पहुँचा | राजा 
ने वहाँ कुमार से अनेक गंभीर प्श्व किये तो कुमार ने सहज ही 
उत्तका उत्तर दे दिया। अपने सब प्रश्ना का उचित उत्तर पाकर 
राजा को वहुत सन्तोप हुआ । 

राजा स्वयं सुशिक्षि था तो छुमार की परीक्षा ले सका 
पिता स्वयं ही निरक्षर भद्टाचार्य हो तो कया खाक परीक्षा ले सकता 
है? पहले हमारी मॉ-बहिनें भी पढ़ी लिखी होती थीं ते उनमे 
दिमागी शक्ति भी अधिक होती थी, उनको विचारशक्ति काम 
करती थी और वे प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करती थीं वे अण्ने बच्चो 
को घर में भी शिक्षा देती थीं। मगर आज स्त्री शिक्षा के प्रति समाज 
उदासीन है । यही कारण हैकि बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं 
पढ़ते । 

जब कुए में पानी होगा तभी तो लोटे में आएगा ' अ्रतएव 
माता-पिता का शिचित होना श्रनिवार्य है । 

राजा ने प्रसन्न हो कर राजकुमार के शिक्षक की वहुत बढ़ा 
इनाम दिया, जिससे उसकी दरिद्रता दृर हो गई। जैसी नमाज़ 
वैसा ही नूर भी मिल जाता है। आज जैसी दक्षिणा दने वाले है 
बैसे ही पढ़ाने वाले भी हे 

बिदाई का समय आया ओर राजकुमार गुरु को प्रणाम करने 
गया; तो गुरुजी ने शुभाशीर्वाद के रूप में, पीठ से तीन लकड़ियाँ 
लगा दीं। राजकुमार ने इस मार को चुपचाप सहन कर लिया 
चू” तक न की इसे पूर्ण विश्वास था कि आज तऊ गुरु जी ने मुझे 
अपने ही पुत्र के समान प्यार किया दे तो अब भी शिक्षा के रूप 
में ही यह व्यवहार किया होगा। राजकुमार को दढें तो अवश्य 
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हुआ, पर अविश्वास नहीं हुआ | 

मगर राजा यह घटना देख कर घबरा उठा | सोचने लगा 
यह मेरे सामने और विदाई की चेला में भी मारने से नहीं चुका 
तो अब तक इसने भेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक किया होगा ! राजा 
के साथ वजीर को भी बड़ा स्याल आया | मगर शाजा दीघंदर्शी 
था, अतएव उसने उपाध्याय से ही पूछा-पण्डित जी, आपने राजकुमार 
के गुणों को और योग्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी! फिर भी 
बिना किसी अपराध के, विदाई के समय, आशीवाद के बदले यह 
कठोर ताढ़ना क्‍यों ? 

उपाध्याय ने कहा-राजनू, इस ताढ़ना से कुमार को जो व्यथा 
हुई, उससे अधिक मुझे हुई। मानों मेरे ही शरीर पर यह सार पढ़ी 
है । मगर इस कठोर कत्त व्य के पालन में एक रहस्य छिपा है । 

राजा-में तो कुछ समझ नहीं पाया । 

उपाध्याय-में समझाता हूँ। राजकुमार को राज्य का भार 
अपने कंधों पर वहन करना दै। उसो के सबंध में जो शिक्षा देना रह 
गया हथा, उसकी पूर्त्ति अब की है। निरपराध को दंड देने और 
सताने से उसे कैसी पीढ़ा होतों हे, यह बात अनुभव के बिना 
कल्पना मात्र से मालूम नहीं हो सकती थी। यह तीन लकद़ीयों 
कुमार को स्मरण दिलाती रहेगी कि निरपराध को सताना 
कैसा होता है ' 

राजा की शका का समाधान हो गया | 

दशबैकालिक सूत्र में बतल्लाया गया है कि जिस को शिल्पकला 
आदि लौकिक विद्या सीखनी होती है उसे भी अपने कलाचार्य को 
ताइना-तर्जजा सहन करनी पढ़ती है तो मोक्ष का मार्ग प्रद्शित 
फरने वाले शुरु के वचनों को कितना सहन करता चाहिए | वे 
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गुरु तो द्वित के अतिरिक्त अन्य कुछ सोच ही नहीं सकते । 

मगर सब में इतनी सहनशीलता नहीं होती | जिसमें कपायों 
की प्रबलता होती है, वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता 
ओर अपनी आत्मा को विकास की ओर नहीं ले जा सकता । 
जिससे आत्मसाधना न ही सके, ऐसा बल्न मिल्रा भी तो किस कास 
का ? जिसमें बुद्धि दे इसका वल्भी काम का दे और बुद्धि न हो 
तो बल भी वेकार साबित होता है-- 

बुद्धियस्प वल॑ तस्य, निवु ड्वेस्तु कुतो बलम्‌ । 

बुद्धिमान्‌ू पुरुप सभी शशस्त्रास्त्रों के बीच सें से सकुशल 
निकल जाता है, परन्तु बुद्धि किसी बाजार से नहीं बिकती वह तो 
कर्मानुसार ही होती है ! 

बादशाह अकबर कभी-कभी बीरबल, से मंजाक किया करता 
था । भरे द्रबार से एक दिन कट्दा बीरबल, कया रूप है तुम्हारा ! खुदा 
ने तुम्हें रूप क्‍यों नहीं दिया? क्या तुमने परमात्मा की लंगोटी चुरा 
ली थी जिससे तुम्हे रूप नहीं दिया ? बीरबल बड़ा प्रत्युत्पन्तर्माच था। 
उसने उत्तर दिया जहांपनाह ! में सारा किस्सा बयान किये देता हूँ। 
बात यों हुई कि-जब विधाता ने र्ष्टि रची तो प्रथ्वी, आकाश, बृक्ष 
पौधे आदि सब कुछ बनाये, पर इतने से उसे सन्‍्तोप नहीं हुआ। तब 
डसने पशु बनाये, फिर भी उसका मन नहीं भरा तो मनुष्य बनाये । 
मनुप्य वन गया तो उसके लिए आवश्यक चीजों की जहूरत महसूस 
हुईं। वह भी बन गई तो मनुष्यों से कहा रूप, बन, बुद्धि आदि चीजों 
से से जिसे जो चाहिए सो ले लो | हजूर, आप लोगों में से कोई 
घन की तरफ दीड़ा तो कोई रूप की तरफ दीढ़ा । उस समय में 
बुद्धि की तरफ गया ओर बुद्धि मेरे पहले पढ़ी । 


कपषायश्रत्याख्यान श्क्द 

इस उत्तर से बादशाह और द्रबारी लोग शर्मिन्दा हो गये। 

बीरबल ने मजाक ही मजाक में सब को मूर्ख बना दिया ओर 
चुप करा दिया । 

तो आशय यह है कि बुद्धि वाजार में नहीं बिकती । जिन्होंने 
ज़ानावरणीय कर्म का क्षयोपशम किया है, विद्या-दान दिया है, 
ज्ञानवान्‌ को प्रशंसा को हे, अवहेलना नहीं की है, वढी ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है । 

आज लाखों नौनिहाल समाज के अग ऐसे हैं जिन के 
माता पिता चल बसे हैं और जिन्हें जीवनोपयोगी साधन भी दुलंभ हैं। 
कई माता-पिता ऐसे सी हैं जिनके पहले ही बहुसख्यक सम्तान है 
फिर भी वे आशा रखते है कि और हो जाय । ऐसे लोगों को कैसे 
समझाया जाय कि तुम किसी पड़ौसी विववा के बच्चे को ही 
अपना लो ओर अपना पुत्र समर लो तो क्या द्वानि है ? सगर यह 
कपाय ही इस कुद्र भावना का कारण है। यद्दी जीव को दु.ख दे रहे 
हैं। अपने दस बच्चे भी भारभूत नहीं क्षणते और पड़ोसी का 
एक बच्चा भी भार मालूम होता है। राग-रंग में, शादी में, सोसर 
में, जीमनवार सें हजारों फू'क ढेंगे, मगर अपने जाति भाई या घर्मवन्धु 
को साधारण सहायता देना भो भारी हो जाएगा | यह सब॒कपार्यों 
का ही खेल है ओर सानकपाय सी इनमें एक है । 

(३) माया-जो कुटिल होते हैं, दगाबाजु होते हैं और हृदय 
के काले होते हैं, वे अपने मित्रो से हाथ धो बैठते हैं। वे दुरगी 
चाल चलना चाहते हैं और वह छिपी नहीं रहती | तब उनके मित्र ही 
शत्रु वन जाते हैं । 

(४) लोभ-यह्‌ कृपाय सभी शुझो का घात करता है । यह 
पाप का बाप है और सानवजीवन में न जाने क्रितने रूप धौरण 


५ 
। 
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करके जड़र घोलता है। 

तो शास्त्रकारों ने वतल्ाया दे कि कपायो को जीतने से क्‍या 
ज्ञाभ होता है? सज्जनों। लाभ की बात आपकी समझ में . जल्दी 
ञआ जाती है | तो कपायो को जीवने वाला वीतराग बन जाता है 
ग्यारहवें गु एस्थान वाला उपशान्त कपाय बीतराग होता है और वारहवें 
गुणस्थान वाला क्षीशकपाय वीतराग होता है | 


ब- 





अर्थात्‌ १२ वें गुणस्थान से चौदहव गुणस्यान तक क्षीण कपाय 
वीतरागता हावी है !” ऐसी वीतरागता प्राप्त कर लेने पर जीव को 
सुख-दहु ख के प्रति समभाव प्राप्त हो जाता है और अनन्त आंननन्‍द्‌ 
गुण का लाभ होता है । वद सोचता दे कि सातावेदनीय जनित 
सुख भी कमंजनित है और दुग्ब भी कर्मजनित है। में दोनो 
से प्रथकू हैँ । अर्थात्‌ में सोने की बेडियो से भी मुक्त और 
लोहे को बेडिया से भी मुक्त तय । बह सब दशाओं में एक रूप 
रहता है | सूर्य उदय काल में भी लालिमा से युक्त होता है 
ओर अस्त होते समय भी उसमें वही लालिमा दिखाई देती है। अस्त 
होने के समय भी वह सुरकाता नहीं है। इसे अफसोस नहीं होता कि 
में अब जा रहा हूँ, ओम हो रहा हूँ। अफरास तो उसे हो जिसने 
अपने जीवन से दुनिया को सुवासित न करके गदगो फेल्लाई हो । सूर्य 
ने ता अपने उदय से मत्ोन वातावरण को सुधार दिया, ग्रऊाशमय 
बना दिया | अगर दूस-बरीस दिन भी चादलों के कारण सूर्योदय न होवे 
अर्थात्‌ वादलों में ही रहे ता कपडो में स बदबू आने लगें, फसल का 
सुचारुरूप बढ़ना रुक जाय वातावरण गदा हो जाने से ओर नाना 
प्रकार के राग उत्पन्त हो जाएँ | 

सूर्य को अस्त होते समय विषाद क्‍यों हो ? उसने बहां उद्ित दं।ऊर 
प्रकाश फिया ओर जड़ां जाएगा बी प्रकाश करेगा। वह हमारी दृष्टि 
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से भले अस्त हो गया हो, वास्तव में दो वह सद्वैब प्रकाशमान द्वी हे। 

इसी प्रकार जिप की भावना सेवा करने की है, उस के लिए तो 
सभी क्षेत्र खुले पड़े हैं और जो कोरी बातें हो बनाना चाहते हैं, उन के 
लिए कोई क्षेत्र नहीं हैं । 

सासू ने बहू से कदह्ा-वींदणी चलो कात | 

वहू बोलो--आज तो रविवार है। 

दूसरे दिन कह्दा तो उत्तर मिला-- आज सोमवार है--ठंडा 
दिन है इस प्रकार बहाने करके उसने सात्तों हो दिन खराब बता 
दिये। जब मनुष्य के सन सें सेवा करने की भावना नहीं होती 
तो कितनी ही माथापरूची करो, कोई ल्ञाभ नहीं होता । 

दुनिया के लोगो ! सेवा परमघम हे ओर इसका बहा महत्त्व 
है। फिर चतुर्विध सघ की सेवा का अवसर मिलना तो अत्यन्त 
ठुलेभ दे। भगवान्‌ ने फर्माया है कि चतुर्विव संव को सेवा करते 
हुए जो उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो तीथकर गोत्र का बंच्र हो 
जाता है। अरे, बनिये तो टोटे-्नफे की बात को समभकने में 
बड़े चतुर द्वोते हैं, फिर भी तुम नहीं सोचते कि संघ सेवा और 
संघ को चलाने में कितना नफा है ! 


सघ की सुदृढता के लिये हमें--सतत ग्रयत्तशील होना 
चाहिए। कई लोग संघ विघातक भी होते हैं, जो अपने किसी 
छुद्र स्वार्थ के पोषण के लिए जुडी हुई आखलाओं को 
तोडने में सकफो च नहीं करते। वे मनचाही भ्ूठी बातें बना २ कर 
लोगों की अद्धा को शिथिल करने के लिए वातावरण को दूपित 
करते हैं, फिर भी वे सच्चे श्रद्धाशील भगवान्‌ महावीर के सेनानी 
होने का दावा करते हैं याद रखें उत्त सघ ढ्रोही घूत्तों, नामवारी 
भक्तों को मिथ्या बातों में सच्चे वीरोपासक नहीं आते है। वे 


१६६ प्रेम-सुधा ग्यारहवां भाग 


न्‍् 


अपने सार्ग पर निरन्तर तीत्र गति से चलते ही जाते हैँ। जो 
अपने जीवन का इस प्रकार सुन्दरतम उपयोग करेंगे; और सघ 
की शक्ति को सुददद वनाएँगे, ये अवश्य ही उच्च गति के अधिकारी 
बनेंगे! सघ भेद करने वालों का भविष्य अप धफ्रारमय है । 

तो सेवा करने वालों के लिए सभी क्षेत्र खुले हैं । दीपक 
को जहाँ भी रक्‍्खा जाएगा, वह चह्दीं प्रकाश करेगा। वही सेवा करने 
वाला सज्जन प्रत्येक अवस्था में, सूय की भॉति, सदा अ्रसन्न ही 
रहता है। रोते वहो हैं जिन्होंने मनुष्य फा जीवन पाकर भी कुछ 
शुभ कार्य नहीं किया । में ने पहले कहा था-- 

निंदगी ऐसी वना जिंदा रहे दिल शाद तू । 

जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आये याद तू । 

सज्जनो ! दुनिया किस को याद्‌ करेंगी ? राम भो याद है 
आओऔर रावण भी याद है । कस और कृष्ण तथा गाधी और गोडसे 
की भी याद है। ये भूल जाने वाले नहीं हैं| सज्जनों बात इतनी ही दे 
कि राम) कृष्ण, गांधो ऊिस रूप में याद हैं ओर रहेगे और रावश,कंस, 
तथा नव्य गोड़से किस रूप में । सब्जनों जोवन किसका साथंक दे ! 

मुवांरिक हें जो दिल में दूंसरों का दद रखते हैं । 


आँखों में आंत लब पे आहें सद रखते हैँ ॥ 

शायर कहता है-- उसका जीवन धन्य है और उसका दुनिया 
में आना सफल है, जिसके दिल में दूसरो का दुई समाया दै। अपना 
दर्द तो सभी अपने दिल में रखते हैं ।ऊिन्तु जो दुसरों के दर्द को 
अनुभव करते हैं, उन का जीवन सार्थक है | मलुष्य अपने 
आराम के लिए रोता है; आंसुओ से मुह धोता दे, मगर दूसरों 
के लिए रोने वाले विरले दी दोते है। जिनकी जबान पर सर 
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आहें हैं दुसरों के लिए और जो कहता है-- भगवान्‌ ! सब का 
भला हो' ऐसी जिसको प्रवृत्ति है, भावना है, उसी का जीना जीना 
है | अतएवं इस जीवन का वास्तविक लाम उठाना चाहिए। 

धवाज दीपसालिका का त्यौहार है | घर-घर में दीपक जलेंगे। 
सारा भारत दीपप्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा । मगर सब्जनो, 
यह द्वव्य-प्रकाश है। ऐसा प्रकाश तो यहां प्रतिवर्ष होता रहता है। 
हमने अनन्त अनन्त बार ये मिट्टी के दीपफ जगमगाये हैं। ज्योतिया 
जगीं और चुक गई” । मगर आज के द्रव्य दीपक के प्रकाश से 
प्रेरित हो कर अर्थात्त्‌ पाठ. सीख कर ऐसी आत्सिक ज्योति जगाओ 
कि यह दीपावली कभी थुमे। दी नहीं | केवल ज्ञान और केवल 
दर्शन का वह शाश्वत आलोक प्राप्त करो जो असीम है, अपार है, 
अनन्त और अक्षय है। 

सामाजिक जीवन में कुछ उल्लास लाने के लिए अनेक 
प्रकार के त्योहारों की कल्पना को गई है। इन में चार हिन्दुओं में 
आर चार मुसक्षमानों में मुख्य रूप से मनाये जाते हैं। मुसलमानों 
के त्योहार यह हैं-- 

सप्पससप्पा -- जिस में थे सेमीयां खाते हैं। 

पिट्टमपिट्टा -- जिस में बे छाती कूटते हैं | मुहरंस-- 

ताजीरयों का त्यौहार । 

फट्टमकट्टा -- बकरा ईद के दिन बे बकरे काटते हैं। 

भुक्खमभुक्खा -- तीस दिन तक रोजे रखते हैं । 

हिन्दुओं के भी चार त्यौद्दार हैं ओर वे यह हैं-- 

टाग ली -- नौराते। जिसमे सिर ऊपर जौ टांगते हैं। 

घांध ली “- रक्ाबन्धन के दिन बहिन भाई को राखी 

बॉधती दै। 
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देख ली -- दीपावलि जिसे लोग देख कर खुश होते 


हूँ । 
फू'क ली -- होली, जिसे लोग जताते हैं। 
यह सब लौकिक त्यौहार हैं और नाना प्रकार के आरम्भ- 

समारम्भ को लिये हुए हैं। यह ससार की मोहविड॑बना है। इन से 
आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता। असली पे तो पयु पणादि पर्व है 
जिसमें सच्ची आत्म ज्योति जगाई जाती है। 

आज चरस तीथेंकर भगवान्‌ महावीर का निर्वाण दिवस 
भी है| भगवान्‌ ने अपनी कठिन साधना के फलस्वरूप बह दिव्य 
ज्योति जगाई थी जो कभी बुझेंगी नहीं। वे महापुरुष ज्योतिर्मय हो 
गये और हमारे लिए भी अलौकिक प्रकाश छोड़ गए। इस प्रकाश का 
लाभ उठा कर हम भी वही ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। 

'जो भव्यात्मा सच्ची जीवन-ज्याति जगाएगा, वह निस्सन्देह 
संसार-समुद्र से पार हो जाएगा। 


व्यावर 
१-११-४६ । 


जीवन सितार के तार 


उपस्थित महानुभावो ! 


हापुरुषों का सत्तत प्रयास रहा है 'ऊि संसारी प्राणी येन 
केन प्रकारेण सुख के भागी बनें और दुःख से छुटकारा पाएँ। 
इसो करूणाभावना से प्रेरित होकर इन्होंने मानव-जीवन को 
साथ वनाने के लिए और उसको पूरी पूरी करोमत चसूल फरने 
के लिए अनेक प्रऊार के साधन और अनुष्ठान बतलाये हैं। अनन्त- 
अत्तन्‍्त काल से विविध प्रकार की यातनाओं के भाजन बने संसारो 
जीव उन साधनों का अवलम्बन लेकर राहत पा सकते हैं। सच तो 
यह है. क्रि जगत के प्राणियों के लिए महापुरुप अधिक से अधिक 
जो कर सऊते थे, उन्होंने चह सब किया है। उन्होंने अपनी साधना 
के अनुभव और फल का समग्र भडार दुनिया के सामने खोल कर 
रख दिया है । ह 

अब उससे लाभ उठाना दमारी योग्यता पर निर्भर है। 
मद्गापुरुषों ने जो भी कर्माया दे उसे अपने जीवन में व्यवहृत करने 
की, कार्य रूप से परिणत करने को नितान्त आवश्यकता 'है। अगर 
हम उनके रा अदाशत मांग पर चर्ले ता हमारा जीवन निरसन्देद 
सफले और सार्थक है| जाएगा | हम उस रदेश्य को, जिसकी पिद्धि 
के लिए मानव जन्म मित्षा है, अवश्य सिद्ध कर सकेंगे | 
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इसके विपरीत अगर हम राग-द्वेप के वशवर्दी हो कर 
ओर कपार्यों से प्रेरित हो कर उस मार्ग से विचलित हो जाएँगे ता 
उस उच्च, पविन्न ओर प्रशस्त उद्देश्य से दूर जा पडे गे । फिर हमारा सार्ग 
ओर अधिक लम्बां हो जाएगा | 

सब्जनो ! अऊल्याण अर्थात्‌ दु ख के मार्ग को लम्बा करने के लिए, 
उसे बढ़ाने के लिए किसी साधना की आवश्यकता नही होती । सहज 
दुर्भावनाएँ उसे अनायास ही लम्बा करती जाती है। परन्तु प्रत्येक 
पथिक की यही भावना होती दे कि मेरा मांगे जल्दी से जल्दी तय 
हो जाय और जहाँ पहुँचना द्वे वहाँ पहुँच जाऊँ। इस प्रफार की 
भावना होने पर भी जब परथिक लक्ष्य से विपरीत मार्ग पकड़ लेता 
है ओर उस पर चलता है, परिश्रम करता हे, रात-दिन चलता ही 
चला जाता है, फिर भी अपने लक्ष्य तऊ नहीं पहुँच सकता | यहि 
नहीं, उसका वह परिश्रम उसे लक्ष्य से दूर और दूरतर ही करता 
जाता है। 

भद्र पुरुषों ! महापुरुयों ने हमारे लिए साफ-सुथरा और 
सरल मार्ग निर्धारित किया है। उस पर चलने से पथिक का जातिप॑थ 
जन्म-मरण का मार्ग-जल्दी हो कट जाता है। मगर यह पथिक 
भूलभुलेया में, मिथ्यात्व के चक्कर में ऐसा फेंस गया है कि असली 
पथसू ल गया है और विपरीत पथ पर सरपट भागा जा रहा दे । 

हे. पथिक ! याद रख | बह मागं तुझे इच्छित लक्ष्य पर नहीं 
पहुँचाएगा । वह वो चौरासी के चक्कर में ही फिराएगा। अतएव 
तुमसे जो भूल हो गई सो हो गई। अब भी सेंभल्ञ जा। उन्नटी 
राद से मुह माढ़ ले और सही राह पर आ जा । 

जीवन की राह्न पर बहुत सेंभल कर चलने की आवश्यकता 
है जीवन में कुछ कठोरता तो कुछ कोमलता भी होनी चाहिए। 


जीवत-सितार के तार श 


> चहल जीज 


इसमें दोनों की आवश्यकता है । जीवन को आप सिततार के समान 
समझ सकते हैं। उसमें कई तार खू'टियों में लगे रहते हैं। सितार 
वादक जब चाहता है, तब उन्हें सख्त या ढीला कर लेता है। 
अगर तारों को पूरी तरह खींच दिया जाय तो मधुर स्वर नहीं 
निकलेगा और इसी प्रकार एकद्म ढीला कर देने से भी। तोजो 
मधुर स्वर की मंकार है, आनंदित करने वाली स्वर लहरी है, वह 
उनसे से नहीं निऊलेगी, क्योंकि वे तार आवश्यकता से अधिक खींच 
दिये गये हैं। ऐसा करने पर कभ्ी-कमी वे दृट भी जाते हैं। और 
यदि अधिक ढीले कर दिये जाएँ तो भी उन में लचक नहीं आती 
ओर वे लटक ही जाते हैं| ऐसे तारो से भी मधुरस्वर नहीं निकल 
सकता । निष्णात सितारबादऋक तारों को चाबियो को अपने द्वाथ में 
रखता दे और जब चाहता है तभी आवश्यकतानुसार खींच लेता 
है या ढील दे देता है। जब तार स्वर-लय में मित्र जाते हैं तब उनमें 
से मधुर भकार भंकृत होती है और महकिल्ञ को मस्त बना देती 
है। मधुर सर्वर निरुलते से बजाने वाले ओर सुनने वाले को भी 
आनन्द आता है। | 

इसी प्रकार जीवन रूपी सितार में भी एक, दो, तीन तार 
लगाये जा सकते हैं या अधिक भी लगाये जा सकते हैँ। मगर 
जितने तार अधिक बढते हैं बजाने वाले को जिम्मेवारी भी उतनी 
ही बढती है। फिर भी जीवन की सुन्दरता के लिए तीन तार तो 
आवश्यक हो हैं। सगर तीनों तारो को ठीक रूप से सेमालना आवश्यक 
है ओर उन्तफा स्वर मित्राना है और सितार को नियंत्रण में भो 
रखना है। ये हो उज्जड़ की तरह हाथ मार देने से चूम फूट 
जाएगा। 

देखते हैं कि जोवन रूपी सितार को तोइने वाले बहुत हैं 
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ओर जोड़ने वाले ऊम हैं।मगर सितारचादक यदि चुद्धिमान्‌ हो, 
कज्ञानिपुण दो और स्व्॒र-ताल का ज्ञाता हो तो वह अपने जीवन 
सितार से सुन्दर, आनन्ददायक्र, मनोद्वर राग निक्राल सऊता है। 
जिससे स्वयं को भी और आसपास बालों को भी अपूर्व आनन्द 
की उपलब्धि हो सकती है। 

सितार रूपी जीवन में वचन रूपी तार का बड़ा मोल है । 
वचन ही मित्र है और वचन ही शत्रु है । चचन की वदोलत 
ही सान और अपमान मिलता है।वाणी के अनेऊ प्रकार बतलाये 
गय्ये हैं 

एफ वाणी ऐसी होती है जिमसे होता हूआ युद्ध भी 
समाप्त हो जाय तथा दूसरी वह जिमकऊे दुष्प्रभाव से शान्त युद्ध फिर 
भड़क उठे अतः वाणी पर सथस रखना आवश्यक हैं। हसारे शरीर 
में सनने वाले दो हैं, किन्तु बोलने वाली जिद्या एक्र है। विचार 
करने बाज्ञा मन भी एक दी दे, हम एक समय में एक ही बात कह समते 
हैं और एक ही चिस्तत कर सकते हैं । ह 
तो में कहने जा रहा था कि हमारे जीवन के तार इतने खिंचे भी 
नहीं रहने चाहिए कि स्वर निऊलना हो वन्द्‌ दो जाय ओर तारों के दृटने 
तक की नौबत आ जाय और इतने ढीले भी नहीं होने चाहिए 
कि लटक ही जाएँ ओर स्पर ही न निकले | 

तो हमारा जीवन एक तीत तार वाला सितार है । उससे मन 
वचन और काय के तीन तार लगे हैं |उन्हें संभाल फर उपयोग 
में जाना की आवश्यकता है।मन फा तारइतना खिंचा भी नहीं 
होना चाहिए कि फ्िसी की वात को मानने को तैयार ही नहो। 
शरीर से भी लचक होना अनिवाय्र हैं। जब तक शरीर में ज्चकऋ 
है तव तक सब्र क्रियाएँ बदसस्‍्तूर को जा सकती हैं। जब बढ ऋडक 
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हो जाता है तो फिर वेकाम हो जाता है। आग की भेंट कर देने 
के सिवाथ और कोई चारा नहीं रहता | इसी प्रकार वचन को 
कठोरता भी अनेक विपत्तियों को जन्म देती है। श्रवएवं जीवन 
में लचक चाहिए | जब शरीर का कोई हिस्सा कठोर हो जाता है तो 
मालिश की जाती है, श्ोपथ खाई जाती दे और क्षचक लाने की 
कोशिश की जाती है । 

हों, एक बांत याद रखना। जब तक शरीर मे आत्मा हे, तब 
तक लगाये हुए इंजेक्शन और दवाई आदि उपचार काम करते हैं। 
जब जीवराज जी की सवारो पधार जाती है जीव निकल जाता है तब 
इजेक्शन, ओऔपब' या मालिश आदि कोई उपाय फारगर नहीं होता ) 
शरीर का मुड़ना असम्भव हो जाता है। दुनिया उसे मुर्दा कइने 
लगती है, क्योंकि उसमें लचक नहीं रही, कठोरता आ गई दै और 
वह शरीर अब काम में नहीं ह्ञा सकता । 

अतएव भद्र पुरुषों | जीवन में इतनी फठोरता भी नहीं होनी 
चाहिए कि चाहे राष्ट्र की द्वानी हो, सध भाड़ में जाय, घमम ड्ूबता 
हो तो डूबे, कुछ भी हो, पर मेरी बात पूरी द्वोनी चाहिए । 

सज्जनो | बात पूरी करो और शौक से पूरी करो, मगर 
कोई बात हो भी | अरोत्‌ उत्तके पीछे काई योजवा हो, सचाहे 
हो, भज्षाई हो, विचारणा हो तो उसे अवश्य पूर्ण करना' चाहिए। 
ऐसी बात मलुष्य को हर कौमत देकर, प्राण दे कर भी पूरो करनी 
चाहिए। मगर ऐसा कुछ न हो ओर दुराग्रहद हो तो वह बात 
नहीं घांच है | 

प्रत्येक सलुष्य को पहले विचारता चाहिए कि में जो कुछ 
भी कह रहा हूँ, समाज के लिए हवितकर है अथवा अद्वितकर ? 

नदी में जब पूर आता दै तो पानी से इतनी ताकव होती 
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है कि वह बड़े-बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर बहा ले जाता है, 
क्योंकि वे कुऊते नहीं हैं और अकड़े खड़े रहते हैं । वे बृत्ष ठोकरें 
खाते हुए कीं के कहीं पहुँचते हैं और अपनो जीवन-लीला समाप्त 
कर बैठते हैं। मगर वे छोटे-छोटे वेंत के बृक्त, जिनमें लचक है, पानी 
आने पर फौरन कुक जाते हैं ओर पूर निकल जाता है तो फिए खड़े 
हो जाते हैं।वे मस्ती से झ्ूूमते रहते हैं।उत्का कुछ मी नहीं 
बिगड़ता । 

वह मनुष्य ही क्‍या जो कुऊने की जगह कुक न सके और 
खड़े रहने की जगह सीना तान कर खड़ा न रह सके । हमारे मन के तार 
इतने ढीले भी नहीं हो जाने चाहिए कि सत्य के लिए बात भी न 
कर सकें। आज समाज अनेक कुसढियों का अड्डा बना हुआ 
है। जाति-विरादरोी के कानून ओऔर रोती-रिवाज इतने असामय्रिक 
हो गये हैँ कि लोग उनसे बेहद परेशान हैं। उनके बोक से बुरी 
तरह दवे हैं श्रीर त्रादि-त्राहि कर रहे है | तो इनके विरुद्ध आवाजु 
डठाने की हिम्मत भी हानी चाहिए । सन में इतनो शिविलता नहीं 
होनी चाहिए कि लोग गधे की तरह उस बोभ से , लदे चलें ओर 
चू” तक न करें। सन के तारों को इतना ढीला भी नहीं कर देना 
चाहिए कि अपने मार्ग का चुनाव भी न कर सकें | 

शास्त्रकार कहते हैं. कि मन के तार यथोचित होने चाहिए। 
सारा जगत्‌ एक तरफ हो ओर सत्यत्रती एफ तरफ हो तो भी 
आखिर विजय सत्यत्रती की होगी। शर्त यही है कि सत्य के प्रति 
दृढ़ विश्वास होना चाहिए । सत्यत्रत्ती परिस्थितियों को नहीं देखता 
वह अवसरवादी नहीं होता | उसके मन में सत्य के प्रति अ्रनन्य निष्ठा 
होती है | मृर्ख जन वस्तुस्थिति को नहीं सममते और सत्यत्रत्ती 
की अवद्देलना फरते हें, परन्तु बह एक इंच भी अपने मार्ग से 
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पीछे नहीं हटता। उसे अटल विश्वास है कि वह जिस मार्ग पर चल 
रहा है वही ठीक दे और मुझे; इसी सार्ग पर आगे से आगे बढ़ना 
चाहिए । 

इस प्रकार जिसके जीवन के तार मजबूत होते हैं. उसमे से 
ऐसी मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं. कि जो कल बुराई कर रहे थे वही 
मुख्य होकर यशोगान करने लगते हैँ। जब उन्हें उसफ्ी सत्यनिष्ठा 
का पता लग जाता है तब वे सत्य की क़दर करने लगते हैं । 

सत्य दो प्रकार का है--प्रकट सत्य और गूदूसत्य। प्रकट 
सत्य वह दै जो इन्द्रियों से प्रतीत हों जाता है। एक ने कद्दा और 
दूसरे ने सुन लिया। पर कोई-काई सत्य ऐसा होता है जो व्यक्ति 
को आत्मा से ही सम्बन्ध रखता है और बाहर प्रकाश में नहीं आता 
हमारे शरीर को तो सभी देख रहे हैं. डिन्तु इसमें सत्य रूप जो 
आत्मा विद्यमान है, वह नज़र नहीं आती वह तभी दृष्टिगोचर होगी 
जब दिव्यद्ष्टि प्राप्त कर ली जाएगी । अनन्त महापुरुर्षो ने आत्मद््शन 
किये हैं, परन्तु उसी अवस्था में जब कि बे उसी के लिए कमर कस 
कर खड़े हो गए। इस प्रकार गृढ सत्य प्रकट रूप में दुनिया के 
रगमच पर नहीं श्राता है । 

कोई माता गृढ़गमिंणी होती दै। उसका उदर इतना सूक्ष्म 
होता है कि चच्चा पेट में होने पर भी देखने वाले को मालूम नहीं 
होता । अथवा जिस माता को गर्भ धारण किये दो-तीन मांस 
ही हुए है, वह दूसरों को गर्भणी नहीं दीखती । परन्तु कोई माताएँ 
स्थूलोद्री द्वोती हैं | उनका गभे जल्दी दिखाई देने लगता है। तो 
गूढ़गर्मिणी माता के गर्भ का पता भले दूसरों को न चले, परन्तु 
वह स्वय तो जानती दै। ऐसी माता को पढ़ीसिनों के कहने पर 
अपने गर्भ के विपय में शंकाशीलं नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि जो 


१७६ म-सुधा ग्यारहवां भाग 
गर्भ दूसरों के लिए अप्रऊट है बह उसके लिए प्रकट है | वह सत्य 
है ओर आज न सही, समय आने पर अवश्य ही प्रकट होने वाला 
है और बालक उसकी गोद से खेलेगा | 

इसी प्रकार सत्यत्रती का सत्य भत्ते दूसरा की समझ मेन 
आये, पर उसे तो उसरए विश्वास रखना ही चाहिए ओर हद्धतापूर्यक 
उसी सार्ग पर चल्नना चाहिए । 

तो जीवन का वनाव बिगाड़ आपके हाथ में है। आप चाहे 
तो इसे बना भी सकते हूँ ओर विगाड़ भी सकते है । विगाइने में 
कठिनाई नहीं होती, वनाने में अवश्य कठिनाई का सामना करना 

पड़ता है ६ 

सज्जनों ! हमारे जीवन के तार इतने सुन्दर होने चाहियें 
कि उनसे निकलने वाले स्वर मधुर हों ओर आत्मा को दिव्य 
आलनन्द्मथ बना दे । इस प्रकार के तार सज्ञी पचेन्द्रिय को दी 
मित्ञते हैं। एकेन्द्रिय में तों एक ही वार होता है और वह भी 
अधूरा | हीनिद्रि य, त्रीनद्रि,, आदि का वचन का भी तार मिल्ला है, 
पर बह स्व॒रविद्ीन है, क्ग्रोंकि उनकी वाणी अव्यक्त है। वे ऐसी 
वाणी नदीं बाल सकते जिससे दूसरों का घर्म-कम को मधुर शिक्षा 
मिल सके | 

संज्ञी पचेन्द्रिय मनुष्य को ही पूर्ण मंझत, म्वरलय सहित 
तार मिले हँ।अतएव उन्हें बहुत साववानी के साथ काम में 
लाना चाहिए | 

तो मन के तार को इतना खींचना भी नहीं चाहिए कि 
वह हृठी दो जाय और सत्य को छोडदे। ओर इतना ढीला भी 
नहीं छोड़ देना चादिए कि जो जैसा कह दे उसी के पीछ लग जाए। 


अपनी समझ बूक भी होनी चाहिए। 
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आज समाज में कई युवक हैं जो कुछ काम करना चाहते 
हैं, पर बाधाएँ आने पर वे हृताश हो जाते हैं! यह गहरी लगन 
के अभाव का परिणाम है। जिसमें गहरी लगन होती है, उससें - 
प्रबल साहस आ जाता है और वह अपने साहस के बल पर समस्त 
बाघाओं को हटाता हुआ अपने सार्ग पर अग्रसर होता जाता है 
आपत्तियों और बाधाओं से निराश, हंताश, और उदास न होना 
ही जीवन का लक्षण है । 

बने-बनाये रास्ते पर तो कीड़े-मकोड़े भी चलते हैं, मगर 
बहादुरी उन वीरों की है जो नया रास्ता बनाते हैं।पहाढ़, नदी, 
नालों को पार करके रास्ता बनाने वालों का ही नाम स्वर्णक्तरों में 
अकित किया जाता है। पकी पकाई खाने वाले बहुत मिल जाते हैं,- 
पर पकाने के लिए कला चाहिए । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी के सामने डामर को साफ सुथरी 
सढ़क नहीं थी |'सीधी विछी हुई रेल की पटड़ी नहीं थी | ऊबढ़-खावड़ 
ऋकरीले पथरीले मार्ग थे राह में नदी-साले पहाड़ थे। मगर उस 
लोफोत्तर मनीदी ने अकेले द्वी ट्रंक्टर बना कर साफ-सुथरा रास्ता 
बनाया और तसी उसके लिए “सग्गद्ए' अर्थात्‌ सार्गप्रदाता विशेषण 
लगाया गया है | उन्‍होंने न केवल अपने लिए वरन्‌ दुनिया के 
लिए सुगम और सरल राजसाग का निर्माण कर दिया । उनके 
सामने बड़ी-बड़ी चट्ठटाने थीं, इन्हें उन्होंने तोड़ दियां । 
बढ़े-बढ़े सागरों को पाठ दिया और जप-तप की कठोर साधनाओं 
द्वारा भव्य जीवों के लिए सोक्ष का सुगम भार्ग बना दिया।उस 
समय जातिवाद का और वर्णवाद का बोलवाला था और घर्म के 
ठेकेदारों ने मनुष्यजाति को नाना प्रकार की रुढ़ियों, परम्पराओं, 
आन्तियों के पाश में जकड़ रक्खा था। भगवान्‌ ने अर्हिंसक पद्धति से 


श्ष्प प्रेम-सुघा ग्यारहवा भाग 
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उत सब का मुकाबिला किया और अनेऊाल्त वाद फे छारा एकान्त 
का-दुरामहों का, सूलोच्छेदन किया। तब चारों बर्णों के लिए मोक्ष 
का द्वार खुल गया और उन्हें उस मार्ग पए चलने का पूरा-पूरा 
अधिकार मिल गया | 

बहादुरी उनकी दे जो कठिनाइयों को सह कर नया रास्ता 
बनाते हैँ और दुनिया को उप्त पर चल्रांते है। 

तो में कहने जा रहा था कि हमारे जीवन में सोचने-विचारने 
की शक्ति होनी चाहिए। जो विचार द्वितावद हैं धर्म, देश, समाज, 
ओऔर जाति का उत्कर्ष करने वाले हैं; उन पर कुठाराघात करना 
आर उठ रहे समाज: को चेतना को दबाने का प्रयत्न करना हिंसा 
नहीं तो क्या दे 

परभिष्राय यह है कि मनुष्य के जीवन सें इतनी हृढता होनी 
चाहिए कि वह सत्य को आगे रख कर बढ़ता जाय और रुके नहीं। 
कोई भी विप्नत्नाधा उसके पथ का अवरोध न कर सके । सममझ आने 
पर- विरोधो भी उसका अनुकरण करेंगे | ह 

इसी प्रकार हमारे वचन के तार भी कठोर और लचक वाले 
होने चाहिएँ । ऐसा भो प्संग' आता है किवचन से तीत्रता लानी 
पढ़ती है। समाज संघ अथवा राष्ट्र का कोई काम हो और किसी 
निर्णय पर पहुँचना हो, वद्ाँ लचकदार भाषा का प्रयोग किया जाय 
ओऔर सिंहनाद न किया जाय तो काम बनने वाला नहीं है-नेया पार 
होने वाली नहीं है । मर्द में मर्दानगी द्ोनी 'चादिए। उसे आगे 
बढ़ कर सत्य को अ्रकट करना चाहिए और समाज पर प्रभाव 
डालना चाहिए। ' 

जींवन का तीसरा तार शरीर है। उसमें भी कोमलता और 
उंचिद कठोरता' होनी चाहिए । शरीर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 


जीवन-सितार के तार लि 
बढ कठिन से कठिन कार्य करने सें भो स क्षम हो। पथ में आने वाले 
कष्टों को घैय के साथ सहन कर सके | जहाँ मोइने की जरूरत 
हो वहाँ मुड् भी जाय और सोधा चलने को आवश्यकता होने पर 
सीधा भी चल सके। जब जीवन में यह चीज़ आ जाएगी तो सारी 
समस्याएं शीघ्र ही सुल़्क जाएँगी। आज समस्याएँ सुलक नहीं सही 
बल्कि उलमाती जा रही हैं, इसका मुख्य कारण यही दे कि हम 
जलचकने की जगह लचकना नहीं जानते और कठोर रहने की जगह 
कठोर रहना नहीं जानते | जब कठोर बनने की जगह लचकीले बन 
जाते हैं, स्वार्थसिद्धो या मतलब परस्तो की जगह पिघल जाते हैं 
ओर मोम बन जाते हैं. तो समस्या नहीं सुल्कती | किन्तु जब 
कोई घर्म काये करने का अवसर आता है तो सेठजी इतने कठोर बन 
जाते हैं कि लोहा भले पिघल जाय पर वे नहीं पिघल सकते ! 
प्रश्न किया गया हे कि तुच्छ से तुन्छ कौन हे ? इसका उत्तर 
यह दिया गया है कि मसागने चाला तुच्छ से तुच्छ है, जो पुण्याई 
हार जाने के कारण द्र-दर फिरता है और उद्‌र पूत्ति के लिए 
अज्नदाता, भूखे को रोटी मिल जाय, की पुकार लगाता है “सब को 
दुतकार और फटफार सुनना है वह तुच्छ से तुच्छ है। मगर छरासे 
भी अधिऊ तुच्छ बे हैं जो मॉगने वाले को देने से वस्तु होते हुए 
भी नटजाते हैं। जिनके मुह से मनाई +मेकलती है । 


सब से पहले थे गुण, जो कहूँ मांगन जाहिं | 
उनतें पहले वे सुए, जिन सुख निकसत नाहिं। 


अरे नर याद्‌ रख, भिखारी तेरे द्वार पर मॉगने आया है, 
यह तेरा सौभाग्य हे। तुझे अपने भाग्य की भूरि-भूरि प्रशता करनो 
चाहिए। सोचना चाहिए कि 'इतनी 'बढ़ी आबादी होने पर 
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तरह रखता है। इसके विपरीत, घर में सोना, चांदो आदि के ढेर 
हैं, दौलत से मंडार भरे हैं, परन्तु यदि आजाकासी पुत्र नहीं है, 
बल्कि दुर्विनीत, दुः्यंसनी और दुष्ट बेटा है तो माता पिता को पत्न,भर 
भी चेन नहीं मिल सकता । वह सारो दौलत को जल्दी ही ठीकाने लगा 
देता है। बुढापे में मॉ-बाप को जिंदगी बियाड़ देता है । 

मनुष्य सोचता दे कि दूध उन्ज्वल दै । किन्तु यश रस से 
भी अधिक उज्ज्वज्ञ है । वह यश उन्हीं को मित्रता है जो यश के काम 
करते हैँ अपयश थोग्य काम करके आप यश चाहेंगे तो यह बात हर्गिजु 
बनने वाली नहीं दे । 

काजल तो पानी और साबुन से घुल्ञ जाता है किन्तु लगा हुआ 
कलक काजल से भी अविक काला है। जोवन परयन्त उसका घुलना 
कठिन है अतएवं पहले ही सतक रहना चाहिए कि कलक न लगने 
पावे। ऐक्षा काई काम मत करी जिससे आपको जाति, कुज्ञ या माता- 
पिता का नाम बदनाम हो । अपने जीवन-का स्वच्छ रक््खो । 

मदिरा,से अधिक मत्त बनाने वाज्ञा कौन है! इस प्रश्न के 
उत्तर में कहा गया हे कि सान मदिरा से भी अधिक उन्माद का 
जनऊ है । शराब का नशा तो दो-चार घंटे में उत्तर भो जाता है? मगर 
अमभिसान का, नशा मर जाने पर भी नहीं उतरवता | 

ओर शक्कर से भी अधिक मीठा क्‍या है ? इसका उत्तर 
है--गज्‌ ! गज सें जितनी मिठास है, उतनी शक्कर सेभी 
नहीं है । 

लोहे से भी अधिक कठोर कौन है ? सूम-ऊंजूस मनुष्य 
लोहे से .भी ज्यादा कठोर है । न खर दान दे सकता है । न दूसरों 
को देने देता है। वह सोचता है--- दूसरा ने दान दिया तो 
».. कहीं मेरी भी बारोन आ जाय | 
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अरे भले लोग, दान करने से क्‍यों डरता दे ? आखिर तो रोते- 
भींकते और विलबिलाते हुए सर्वेस्व का, यहाँ तक कि शरीर का 
भी दान करके अपना रास्ता लेना पड़ेगा। स्वेच्छा से दान करेगा तो 
कुछ साथ ले जाएगा। न करेगा तो सभी कुछ छोड़ जाएगा। विवाह 
शादी में, दवा-दारू सें मुक्द्मेत्राजो सें हजारों खर्च हो जाते, 
हैं, पर सक्काय॑ में पॉच रुपया खो करना भी अख़रता है । सच 
है, हराम का माल हराम में ही जाता है । पुण्यवान्‌ पुरुष ही 
धरसक्रार्य में खर्च कर सकते हैं । 

तो अस्तिसुख अर्थात्‌ सब अनुकूल सामग्री मित्र जाने के 
सुख को प्राप्त करना बहुत कठिन है और उस सुख को वद्दी भोग 
सकता है जिसके जीवन में सतोष होता है । जो लोभी और 
असन्‍्तोपी है वह साचता है कि कहीं दो पैसे घर में से न निकल 
जाएँ, अन्यथा थैली नरम द्वो जाएगी। किन्तु भाई, थैली सख्त भी 
होनी चाहिए और नरम भी होनी चाहिए। थैंछो पूरी भरी होती है 
तो सख्त होती है, पर समय आने पर खर्च; करने के लिए ही हों 
सख्त की जाती है। थेल्ी के सख्त होन की सार्थकता उचित ढंग'से 
उसके नरम होने से हो है। 
| सज्जनो ! यदि सुनकर कुछ, कर लिया-- बना लिया तो समय 
सार्थक हुआ , अन्यथा मैंने सुना दिया और आप ने सुन्न लिया । यों 
व्यसन दोनों का पूरा द्वो गया । आना--जाना क्‍या है ! अतएवं 
जो सुनते हो डसे समकोी, उस पर मनन करो और उसी के अनुसार 
व्यवहार करने का अभ्यास करो । जीवन के इन सघुर तारो को 
उचित रूप. से मंकृत करो 

यंह जवान कछुए की गर्दन नहीं है कि जब चाहा सीतर 
घुसेड़ ली ओर जब इच्छा हुई तो बाहर निकाल दी। सर्दों की 
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जबान ऐसी नहीं होती । मर्द सोच-समझ कर कहता है और जो 
कहता है उसे पुरा करके दिखाता द्वे। राम के मुख से निकल 
गया--आइए लंकाधिपति विभीषण | उस समय लका करा राजा 
रावण मौजूद था | मगर जो मुख से निकल गया सो वजलेख 
हो गया । आखिर उसे लंकाधिपति बना दी दिया। रावण के साथ 
घोर सम्राम हुआ और उसमे हजारों-लाखों माँ के सपूत कट गए, 
मर गए, खून की नदियाँ बह गई' । रावण भी कम शक्तिशाली 
नहीं था। बह तीन खंड का स्वामी था-- श्रतिवासुदेव था। उसकी 
हुकार से विरोधी कॉप उठते थे-- 

कांपते थे जिन के हूँ के से जमीं ओर आसमां 

दव चुके हैं खाक्र में अब हों वो हूँ कुछ भी नहीं ॥ 


रावण को? हैँ! सुन कर दुश्म नों की छाती फट जाती थी। 
ऐसे-ऐसे बहादुर भी बिना दान पुण्य और घर का आचरण किये 
मर गये तो अग्नि में जला दिये गये या मिट्टी सें दफना दिये गये । 
आज उनका कुछ सी शेप नहीं दे । 

रावण बड़ा बलशाली था और विरोधिये। का मुकाबिल्ा करने 
वाज्ा था । जब युद्ध हुआ तो राम की सेना भाग गई उधर लक्ष्मण को 
शक्तिवाण लगा हुआ था| सीता अब तक रावण को अशोकवाटिका 
में कैद थो। इस दशा में राम विचारमग्न खड़े थे। अन्थकार कहते 
हैं--- उस समय सुप्रोव ने देखा कि राम चन्द्र जी की आँखों में से 
सी आंसू आ गये हैं! तब उस ने राम से पूछा- इतनी चिन्ता 
का क्या कारण दै ! जब आप जेसे कर्मपरायण योद्धा भी मुसीबत 
के ' समय घबरा जाएँगे तो हमारे जैसों को क्‍या हालत 
होगी १? *' 
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उस समय राम चन्द्र जी'ने सुप्रीव को जो उत्तर दिया, उससे 
उनकी महत्ता टपकती है। वे बोले-- मुझे माता-पिता के वियोग का 
शोक नहीं, अयोध्या का राज्य चले जाने की चिन्ता नहीं, सीता 
के अपहरण का भी खेद' नहीं और अहुज लक्ष्मण के मूछित हो 
जाने का भी गम नहीं | मुझे रण भूमि में अकेले रह जाने की 
भी चिन्ता नहीं। मुमे सब से बढ़ी और सर्मवेधी व्यथा है तो यही 
कि मैंने विभीषण को लकाधिपति कह दिया था और यद्द वचन पूरा 
होता नदीं दिखाई देता ! 

उन्होंने आगे कहा-- भाग्य में होगी तो माता-पिता को सेवा 
फा अवसर मिल जाएगा। शरीर से दर होकर भी में अन्त करण 
से उनके सन्निकट हूँ । लक्ष्मण वासुदेव हे और दुनिया में उसे 
मारने वाला कोई नहीं हे । मनुष्य की क्या चलाई, देव भी उसे नहीं 
मार सकता | सीता की चिन्ता भी नहीं, फ़्योंकि वह पत्तिब्रता है 
ओऔर अपने धर्म पर हृढ है। वह आाण दे देगी पर धर्म से च्युत,नः 
होगी । मेरे साथी समर की भीपण॒ता को सहन न कर सकने के कारण 
चले गये और रणभूमी छोड़ कर मै अकेला रह गया, इसका भी मुझे 
दुख नहीं दे । मेरा सब से बढ़ा दुःख यही है कि में अपने वचन को 
अब तक पूरा नकर सका । विभीषण को लंका का राज्य न 
दे सका | 

सज्जनों ! इस उत्तर से स्पष्ट विदित होता है कि राम के 
सामने राज्य, भाई, साता-पिता, पत्नी ओर सेना का उतना मूल्य 
नहीं था, जितना अपने बचनों का था। तो जिस ने अपने वचनों 
का दिवाला निकाल दिया; उस से बढ़ा दिवालिया दूसरा कोई 


नहीं दे 
तो हमारे जीवन के तीनों तार मजबूत होने चाहिए। ज्यादा 
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तार होंगे तो ज्यादा स्वर निकलेंगे। अगर एक भी तार अच्छा 
होगा तो उसमें से भी मधुर ध्वनि निऊलेगी । परन्नु दस-बीस - 
तार भी इकद्ठे दो गए, मगर उनमें समुचित सख्ती और- लचऊ - 
पन ने हुआ तो वे भी किसी काम के न होंगे । गांधी जी को जीवन- 
सितार के तारों में सामंजस्य था तो उसमें से ऐसा मधुर स्वर 
निकला कि विश्व मोहित हो गया, देश में नूतन चेतना और 
स्फुर्ति जाग उठी और भारत-साता के बंधन, जो सदियों से उसे 
जकड़े थे टूट गये । 

सज्जनों | जीवन में दोनों चीजों को आवश्यकता है खींच भो 
हो, लचक भो हो, यह नहीं कि जो चाह सो कद्द दिया |कहना आसान 
है, करना कठिन है| परन्तु मनुष्य को अपने वचन का, कम का 
ओर नियम फा पक्‍का होना चाहिए। जीवन सदेव टिकने वाला 
नहीं है। अतएव ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिस से भ्रविष्य महान 
ओर उज्ज्वल बने और दूसरों का भी भला हो। जो भव्यात्मा ऐसा 
करते हैं, वे ऋमशः संसार-समुद्र से पार हो जाते हैं | 


व्यावर 
१-११-५६ । ; 


भगवान की विभुता 


उपस्थित महानुभावो ! 


अमी आपने ओऔमतू सूयगडाग सूत्र को २६ काव्यमंय 
गाथाएँ सुनो, जिनमे ओ सुधर्मा स्वामी ने चोवीसवे तोथकर 
भगवान्‌ मद्दाबोर की स्तुति को है । उन्हंने भगवानू को अनेक 
उत्क्ृूट उपमाओं से उपमित किया 'है । वे कहते हँ--भगंवन्‌ ,! 
आप पॉच मेरू प्वतों से जम्बू द्वीप के मेरु के समान है। उस में 
चार मनोमोहक वन है जो विविध्र प्रकार के अतिशय सुन्दर 
फलों, फूलों, जड़ियों, वुटियों एवं रत्तों से सुशोभित हैं। जहाँ 
देवगण भी आकर नाना भकार को क्रीढ़ाएँ करते हैँ। वह सुमेरु 
ज्यातिष्क देवो की गति का केन्द्र हे । ज्योतिष चेंक्र उसके चहँ 
ओर घूम रहा हे | सेरु पर्चत चढ़ा गंभीर गहरा ओर ऊंचा दे | हजार 
योजन गहरी जड़ होने के कारण वह अकप है ६६ हजार योजन जऊचा 
है । वह उध्वे लोक, मध्यल्ञोक, और अधघोलोक--ीनों लोकों का 
स्पर्शकरता हे । भगवान्‌ को इस अश्रकार के मेरु की उपमा दी 
गई है । ः 


विशेष रूप से मेरु पर्वत का निर्माण एकेन्द्रिय जीवों के पिए्ड से 
: हुआ है। वह्द प्रंथ्दीकांय॑ रूप है। उसके -तीने खंड'हैं और उनके 
* ऊपर चूलिका है जो चालीस ध्योजन ऊँचो है। जैसे आप के शरीर 
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के तीन भाग-- नीचे झा, मध्य का ओर ऊपर का है और सब के 
ऊपर चोटी दे, ऐसी ही सुमेरु की भी चूलिका है । 
जैसे सब पर्वतों में मेरु पर्वव उँचा है, वेसे ही हे 
भगवान्‌ | श्राप मानव समाज में सर्वोपरि हैं, उच्च हैं। जैसे 
सुमेर पर्चत गंभोर और अचल है । उसी प्रकार है भगवन्‌ | आप भी 
गंभीर और अचल हैं।आपकी अ्रद्धा मेरु की तरह ऊंडी-गहरी 
है। फ़रोई भी पाखंडी ठेव-दानव आपको अपने लक्ष्य से डिगाना 
चाहे तो भी आप चलायमान द्वोने वाले नहीं. हैं । दा, कदाचित्‌ 
ममेरू पर्वत .तो चलायमान हो जाय परन्तु आप तीन काल में भी 
चल्नित नहीं हा। सकते । , 
, में बतला चुका हूँ कि तीन कारणाो से देश भूकम्प और तीन 
कारणों से सर्वभूकंप होता हैे। जब सर्वभूकम्प होता है तो भूमि 
से सम्बम्ध होने के कारण मेरु पवत भी ऋंपित हो जाता है | यह नहीं 
हो सकता कि कुम्हार का चाक घूमे परन्तु उस पर (स्थित) मिट्टी का 
पिण्ड स्थिर ही बना रहे । पिए्ड का चक्र के साथ सम्बन्ध होने के 
कारण वह घूमेगा ही, चक्र स्थिर होता है तो पिएड भी स्थिर रहता है 
चक्र के घूमने पर पिए्ड भी घूमता है । इसी प्रकार प्रथ्बी के कांपने पर 
“ मेरु भी अवश्य कॉपता दे | इस प्रकार सर्वभूमिकम्प होने पर मेरु वो 
चलायमान हो भी जाता है, पर भगवान्‌ को विचलित करने वाला 
कोई नहीं है। लगातार छह मद्दी्नों तक संगस देव ने भगवान्‌ को 
घोर कष्ट दिये, फिर भी वे चलायमान नहीं हुए। मानव की तो 
'शक्तिही क्‍या है, देव दानव भी भगवान्‌ को चलायमान नहीं 
कर सकते | 
:. - सेरु पर्वत से चार वन हँ-- (१) भद्रशाल बन (२) ,नन्‍्दनवन, 
(३) सौमनस वन और ,(४) पंडकवन । इसी प्रकार भगवान्‌ की 
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नेश्राय. में भी चार संघ हें-पाधु, साध्वी, आवक ओऔर 
भ्राविका । जैसे चार वनो'से सुमेरु को शोभा है, उसी प्रकार 
भगवन्‌ ! आपकी नेशभ्राय में भी चतुर्विध संध की फुलवाड़ी खिल 
रही है, फल्-फूल रही है | वहाँ तो एक्ेन्द्रिय फूल खिलते हैं. और 
नासिफा को आनन्द देते हैँ, किन्तु ये साधु, साध्वी, आवक, 
आविका जय-तप आदि वर्ससाधता करकेजो आत्मऊल्याण करते हैं 
ओर उनके जीवन से जो सद्क निकल रही है, वह उन फूलों से 
भी अधिक आननन्‍्द-दायरू है । उनकी ज्ान-ध्यात की फुल्तवादी 
बड़ी हो सुन्दर खिल रही है| तो हे श्रभमो ! यदि आप सेरु पवत के 
समान हैँ तो यहाँ चतुविध सघ रूपी चार बन खिन्न रहे हैं. और 
उनमें ज्ञान, ध्यान, तप, जप, रसपरित्याग आदि की फुलवाड़ी 
खिल रही दे । कु 

ओर जिस प्रकार सुमेरु पर्वत मे अ'शतः तीनों लोकों का 
स्पर्श किया है, उसी प्रकार भगवन्‌ ! आप भो तीनों ल्ोको में 
व्यापक हैं. क्योकि आपका ज्ञान ओर दर्शन विश्वव्यापी है | सगवान्‌ 
का ज्ञानन केबल तीनों लोकों में अपितु अलोऊ में भी व्याप्त है। 
उस पूर्ण ज्ञान से दी वे भगवान्‌ है। ज्ञान नहीं तो भगवान्‌ कैसे ! 
पूरे ज्ञान ने ही भगवान्‌ रूप प्रदान किया है जिसमे अपूर्ण ज्ञान 
है ओर जो भून् जाता दे, वद भगवान नदीं साधारण इन्सान है। 
भगवान्‌ तो सर्वक्ञ-सवदर्शी ही कहलाते हैं। 

इस प्रकार भगवान्‌ लोकालोक मे व्याप्त हैं जब कि मेरू 
पर्वत सिफे लोक में ही है और वह भो अंशतः ही तीन लोकों का 
'स्पशे करता है ।मेरह पर्वत की ऊँचाई वगैरह सीमित है | वह दस 
हजार योजन चोई है ओर लाख योजन लम्बा हैं| अतएव तोन 
लोकों के थोड़े-थोड़े हिस्से में व्याप्त है, किन्तु प्रमो 'आप तो सारे 
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ह्ककप्ट पे 


ज्ोक और अलोक में भी समाये हुए हैं।लोक तो सीमित है, 
असंख्यातप्रदेशी है, मगर अलोक अनन्त है, असीम दे। 


कहते हैं-ईश्वर 'विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है, परन्तु शरीर से 
तो लोकव्यापी मी नहीं हो सकता । अगर ईश्वर शरीरधारी है तो हमारा 
हो भाई-बंद है। जेसे हम जन्मते-मरते हैं, वैसे ही उसे भी जन्मना- 
'मरता पडेगा। शरीरघारी पर शरीर 'का असर अवश्य होता है । शरीर , 
'की आप्ति कर्म से होती है। गीता में भी शरीर की उत्पन्ति बांसनां 
से बतलाई गई है। जीव को योनि की प्राप्ति बासना से ही होती 
-है। जब तक वासनाएँ हैं तब तक नवीन-तवीन शरीर धारण करना 
पड़ेगा। वासनाओं का निश्रोष हो जाना ही निश्रेयस-मोज्ञ है। 

तो में कह रहा था कि इंश्वर को सर्वव्यापक मानने में जैनो 
को भी आपत्ति नहीं है, किन्तु जिस अपेक्षा से वह सर्वस्यापफ है, 
उसी अपेक्षा से स्वीकार करना चाहिए। युक्ति-यक्त बात स्वीकार 
करने में ऐतराज नहीं है।पॉच ओर पाँच दस होते हैं, इस सत्य 
को सघ्तार के किसी भी धर्म वाले को सानने में आपत्ति नहीं हो सकती । 
अगर कोई नी कहता है ते। वह बुद्धू कहल्लाएगा | भत्ते ही बह हठ 


'पकडे रह कर पॉच-पॉच को नो कहता रहे, पर कोई अकल्मंद इस बात 


को स्वीकार नहीं करेगा | 
तो ईश्वर को जो स्वव्यापी माना है सो शरीर से नहीं, क्योकि 
इतसा बड़ा शरीर होता ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति का शरोर इतना 
बड़ा हो जाय तो दुनिया के दसरे लोग और पदार्थ कहों जाएँगे ९ जब 
ईश्वर ही समग्र विश्व॑ में ठसाउस भरा होगा तो दूसरी वस्तुओं को 
ठदरते को स्थान ही नहीं रहेगा | इस तरइ तो बढ़ा अनर्थ हो जायगा । 
मनुष्य को कथन करने से पहले वस्तु स्वरूप को भल्री भाँति 'समझ 
लेना चाहिए | सोच लेना चाहिए कि इस कथन में पू्॑परविरोध तो नहीं 
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है, आपस में टक्कर तो नहीं है, शास्त्र या युक्त से असंगति तो नहीं 
है ! इस प्रकार सोच-सममझः कर बोलने वाला व्यक्ति द्वी प्रतिष्ठा पा 
सकता है। अन्यथा उस के कथन को कुछ भी कीमत नहीं रहती । 

सच तो यह दै कि ईंश्वर शरीर से आकाश के एक प्रदेश 
में भी व्याप्त नहीं है, क्योंकि ईश्वर अशरीर होता है। 
ईश्वर का शरीर होगा तो वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त 
नहीं हो सकता। वस्तुतः इंश्वर निराकार, निविकार, निराधार ओर 
अजर-अमर है। उसे किसी का आधार अपेक्षित नहीं हे।वह न 
फ्रिसी पुरुष का आश्रय लेता दे और न किसी पद्याथ. का। जिसमें 
पूरी शक्ति नहीं होती, वह्दी पराश्रयी होता है । 

निराकार निराधार होता है। आकाश को फ्रिसी आधार -*की, 
आवश्यकता नहीं द्वोती, दूसरे पदार्थों को ही आकाश आदि आधार 
की जरूरत द्वोती , है। आकाश दूसरे पदार्थों को अवकाश देता 
है, उसे दूसरे से अवकाश लेने को आवश्यकता नहीं | ईश्वर साकार , 
होता तो उसे दूसरे के सहारे को आवश्यकता होती, मगर वह निराकार 
है, अतएव निराधार भी है। 

भगवान्‌ का कोई रूप नहीं दै-वे स्त्री, पुरुप और नपु'सक 
आदि रूपों से अतीत हो चुके हैं। ये मार्के सब खत्म हो “चुके 'हैं। 
वास्तव में यह मार्के दी दुःख के कारण हैं। ईश्वर वर्ण, रस, गंध ओर 
स्पश्ट से अतीत हे। 

शास्त्र बतत्ाते हैंकि ईश्वर सर्वव्यापक है तो इसमें ' आपत्ति 
ही क्‍या है? किन्तु यह बात ध्यान में रहनी' चाहिए कि'* बह' 
व्यक्तिरृपेण नहीं वरन्‌ शक्तिरूपेण व्यापक है। जिंस कमरे में दीपक 
रक्खा है, उसमें वह द्रव्य रूप से व्यापक नहीं है, मगर प्रकाश रूप 
से व्यापक है। इसी अकार' ईश्वर 'अपनी 'अपरिसीम-एवं अग्रतिहत 
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ज्ञानशक्ति से सबेव्यापी है। 
कमरा बढ़ा दो या छोटा, दीपक अपने प्रकाश से उसे व्यापक 
कर लेता है। सगर इस प्रकार व्यापक्र होने पर भी अन्य पदार्था की 
अवगाहना मे बावक नहीं होता। उस कमरे में कोई भी स्थूल पदार्थ 
रखे जा सऊते हैं।हाँ, यदि प्रकाश को तरह मृत्तिकामय दीपक, 
ही समग्र कमरे में व्याप्त हो जाय तो अन्य पदार्थों के ठछहरने को 
अवकाश नहीं रहेगा। बैसे तो प्रऊाश भी पुदूगल दे, साफ़ार है और 
अष्टस्पर्शी दै। अष्टरपर्शी हुए विना कोई वस्तु इन्द्रिय ग्राह्म नहीं होती । 
ऐसी अवस्था में भी वह किसी के आने-जाने या ठद्दरने में बाधक 
नहीं होता। फिर परमात्मा तो निराकार दे और उसके गुण भी 
निराकार हैं | वह केसे बाधक हो सकता है 
निराफार के गुण निराकार ओर साकार के गुण साकार होते 
है । दीपक, तेल, बत्ती, सव साकार है तो उनसे उत्पन्न होने वाला 
प्रकाश भी साकार है। 
पुद्गल-पुदूगल में भी अन्तर होता है | हम दिया, तेत और 
बत्ती को पकड़ सकते हैं, मगर प्रकाश को नहीं पकड़ सकते | फूल , 
को पकड़ना संभव है. सगर कया उसकी गंध भी हाथ में आ 
सकती दे ? 
तात्पय यह है कि दीपक का प्रकाश पुदूगल-रूपो होने पर 
भों जब अन्य पदार्थों का प्रतिघात नहीं करता वो ज्ञानशक्ति रूप से 
व्यापक ईश्वर तो बाधक दो ही केसे सकता है ? उसके बाधक होने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । | 
सज्जनों ! इश्वर , के भ्रद्धालु तो बहुत हैं, किन्तु जब भुगतान 
का समय आता दै तो लोग बगलें झाकने लगते हैं।जो लोग , 
जैनों को नास्विक, कहते हैं, वेसामने आकर वात करे तो उन्हें, 
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पता चले किये कितने गहरे पानी में हैं? जेन ईश्वर को मानते 
हैं, मगर उसे मदारी नहीं मानते, इन्द्रजालिक नहीं मांनते। वे सत्‌-चित्त- 
आनन्दस्वहूप, सर्वज ओर सर्वदर्शी मानते हैं।ज्ञानशक्ति से 
विम्रु व्यापक भी स्वीकार करते हैं। 

ईश्वर में से अगर पूर्वोक्त गुण निकल्न जाएँ तो वह ईश्वर दी 
न रहे। सूर्य में से अगर प्रकाश और तेज निकल्न जाय तो उसे सूये 
कौन कहेंगा ? सूर्य से हाने वाला काम भी कैसे हो सकता है ? वह 
तो यों द्वी लटकता हुआ ठीकरा-सा दिखाई देगा। अतएव अगर 
ईश्वर दे तो वढ सर्वज्षता और सर्वदृशिता के कारण है। जिसमें 
यह शक्तियाँ विद्यमान नहीं हैं, उसे कोई ईश्वर कद्दे तो उसकी मर्जी, 
न्याय से तो वह्द ईश्वर हो नहीं सकता। कोई अपने लड़के का नाम 
राजाराम रख ले तो वह राजा नहीं बन जाता | इसी प्रकार ईश्वरीय 
गुणों से शून्य को ठाकुर-इश्वर-मान लेने से हो काई इश्वर नहीं 
बन सकता । ईश्वर बनने के लिए बढ़ी साधना चाहिए, तपस्या चाहिए । 
ईश्वर में अनन्त ज्ञानराक्ति चाहिए। ईश्वर का ज्ञान कण-कण में 
व्याप्त होता दे | कोई भी पदार्थ ईश्वरीय ज्ञान से बाहर नहीं होता। 

कि हर 

पेतितोसित हो 5 सर जप मार हे आर 
विश्व बहुत बढ़ा दे। अतएवं एक ही साथ वह सब को कैसे जान 
सफता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ईश्वरत्व भाव अपनी सानी का 
एक ही है और उसकी बराबरी की उपसा देने योग्य कोई वस्तु नहीं 
है। ईश्वर को ज्ञानशक्ति अनन्त है ओर उसके द्वारा वे समग्र विश्व को 
जान रहे हैं। इस बात को सममने के लिए एक स्थूल-सी उपमा दी 
गई दै। कल्पना कौजिए, एक काच का सहल बनाया नाय और उसके 
चारों ओर काच हो काच लगाया जाय और वह काच भी सुन्द्र' 
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और स्वच्छ हो । तो काच तो महदूद दे यानी जितनी जगह से वह 
है, उत्तनी ही जगह उसने रोकी है| उसके सासने के सब पदार्थों का 
प्रतिविम्ब उस पर पढ़ता है। यद्यपि काच उन पदार्थों के पास नहीं 
या है, फिर भी दूर से ही धह उत्तका प्रतिबिम्ध खींच लेता 
। 

काच में तो फिर भी अनन्त सैल भरा पढ़ा है, किन्तु साफ 
दिखने के कारण उसे साफ मान लिया है, क्योंकि शोधने वालों 
ने उसे वहुत छुछ शोध लिया दे, जिससे मेल होते हुए भी हमें 
साफ दीखता दै। किन्तु परमात्मा की आत्मा तो इतनी बिशुद्ध दे 
कि उसमें रचसातन्र भी मलीनता नहीं हे । अतएव वह अपने 
स्थान पर रह कर भी समस्त पदार्थो' को जान लेती है । कैमरे में 
जितना 'पावर” होगा वह उतनी दी दूर की चीजों को प्रतिबिम्बित 
कर सकेगा। यद्यपि कैमरे का पावर सीमित है, फिर भी कोई-कोई 
कमरा बीसबीस भील दूरी पर स्थित पदार्थों का भी चित्र ले लेता 
है। तो जब बनावटी और साकार शोशे सें भी इतना पावर है तो 

फिर ईश्वरीय शक्ति के पावर का तो कहना हो क्‍या ? 
तो 'अभिप्राय यह है कि पदार्थ जहॉ-जहाँ स्थित हैं, वहीं से 

हो वे ईश्वर के ज्ञान में अतिबिम्बित हो जाते हैं ? 
क्रैमरा साकार का प्रतिविम्ब अहण करता है ओर जे अधिक 
स्थूल होतां दै, उसका ही फोटो आता है। वह सूक्ष्म का फोटो 
नहीं ले सकता | किन्तु ईश्वरीय ज्ञान का कैमरा पूर्ण कैमरा है। 
उसमें सम्पूर्ण शक्ति (फुल-पावर) दे और वह स्थुल-सूचम साकार- 
निराकार रुव को अपने में प्रतिविम्बिव कर सकता है। वह अनूठा 
यंत्र है । संसार में उससे बढ़ कर या उसके समान कोई यंत्र नहीं 
है। तुम्दारे आत्सा में भी यह शक्ति है मगर बात इतनी ही दे कि उसे 
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साफ करो, उसमें मज्ञीनता सत रहने दो ओर उस पर पड़ा हुआ 
गई हटा दो ऐसपा करने से आपकी आत्मा में भो वही पावर प्रकट 
हो जाएगी । 

आप चाद्दते हैं कि सुन्दर फोटो खिंच जाय और खींचने वाज्ञा भो 
खींचना चाहता है, मगर जब तऊ तेरे मेरे का पर्दा पढ़ा हुआ है, फोटो 
नहीं आ सकता । आप ओसवाला, अग्रवाल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शुद्र, दंस और वीस नंबर का फोटो लेना चाहते हैं, मगर उस केमरे के 
सामने इस नबरों का कोई मूल्य नहीं है। कैमरा तो उसके जो पदार्थ 
सामने होगा, उसी का फोटो ले लेगा | 

ऐ सनुष्य ! अफसोस तो तेरे लिए हैं ओर तेरे लिए बड़ी शर्म की 
बात दे। कैमरा जड़ हो कर भी निःसफ्रोच भाव से सब को अपने 
हृदय में स्थान देता है,कोई भेदभाव नहीं रखता परन्तु ऐ मनुष्य | चेतन 
नाम धराने बाले ! तू औरों को कया अपनाएगा जब कि अपने सगे 
भाइयों को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तूने भगवान्‌ मद्गावीर 
के आदश को भुला दिया है | महावोर के नाम की मालाएँ फेरते-फेरते 
घिसा डाली, मगर उन के पावनतम् आदर्शों का किचित भी अठुसरण 
नहीं किया | 


हां तो सर्वेज्ञ स्ंदर्शी का वह स्वच्छु और लोकोत्तर कैमरा है कि 
उस में निखिल विश्व का एक साथ प्रतिबिम्ब पढ़ता है। नवे छिसो 
के पास जाते हैं और न पदार्थ ही उनके पास आते हैं। किए भी 
उस अद्भुत कैमरे सें एक ही साथ सब का प्रतिबिम्ब पड़ता है ।' 
तो हमारे मगवान्‌ तो ऐसे हूँ जो निकृष्ट से निकृष्ट और उत्तम 
से उत्तम सब को हो अपना लेते हैं, परन्तु उनके अनुयायो दोने 
का दस भरने वाले हम ऐसे सपूत हैँ. कि अपने भाशयों को भी 
ठुकरा देते हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं.। 
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वह पिता का असली पुत्र नहीं कहलाता और उसे पुत्र मानने 
में लोगों को भी शंका होती दै जोअपने पिता की आकृति, श्रकृति, 
गुण, स्वभाव, रूप-रंग आदि से न मिलता हो । जिस ने किसी 
के पुत्र को न देखा हो और वह अचानक सामने आ जाय तो 
लोग पूछने लगते हैं--क्या तुम अमुक सेठ के लड़के हो ! 
ओर उनका अनुमान सही भी निकलता दै, क्योंकि उसको शकल- 
सूरत, चाल-ढाल, रूप-रंग आदि अपने पिता से मित्नता-जुलता होता 


हे । ै 

भगवान्‌ महावीर जगत्‌ के।पिता हैं। हम सब-साधु, साध्वी, 
आवक, आविका-उनके पुत्र हैं। सब्जनो | में भी तुम्हारे साथ हूँ । 
मगर तभी तक साथ दूँगा जब तक तुम पुत्र कहलाओगे। हाँ कुछ 
ऐसे भी सपूत हैं. जो कहते हैं कि भगवान्‌ तो चूक गये। जिन्हें 
खुबह का खाया हुआ भोजन शाम को भी याद्‌ न रहता हो, वे जब 
भगवान्‌ को चूक निकालते हैं तो आम्वर्य का पार नहीं रहता । वे 
सपूत नहीं कपूत द्वी कहला सकते हैं | सपूत पुत्र तो पिता की शान 
को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाता है। उनकी शान में चार 
चांद ढगाने का सफल प्रयत्न करता है; द्ग-द्गंत में उनका सदेश 
फैलाता है अर उन के बतलाऐ हुए मांगे काही अनुसरणु-अनुगमन 
करता है।.... ु 
ते में कह रद्दा था भगवान्‌ तो चराचर जगत्‌ को अपने ज्ञान 
में गर्सित कर लेते हैं और, इसी लिए उन्हें 'सागरवरयंभीरा' अर्थात्‌ 
समुद्र के समान गभोर कह्दा हैं ।, . « , « ५ 

सुधर्मा स्वामी, भगवान्‌ की उपम्रा. वतल्लाते हुए कहते हिं।++ 
जैसे मेरु पर्वत के चारों तरक,ज्योत्रिपसंडल चक्कर काट रहा है, ऐसे ' 
ही हे भगवन्‌ ! ये साधु, साध्वी, आवक , और-अभ्राविका रूप, चतुर्विध .. 
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संघ आपके आशित रह कर अपना जीवन चक्र चला रहा है । 
जेसे मेर पव त पर मणि-रत्न हैं और उनमें से प्रकाश निकलता 
है और उससे अन्य पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं, परन्तु आपका ज्ञान 
लोकालोक को आलोकित करता है'। 


मेरु पव त॒ तीनों लोकों में व्याप्त है किन्तु देशत व्याप्त हे अर्थात्‌ 
उसका कुछ भाग अधोलोक का स्पर्श करता है, कुछ हिस्सा मध्यलोक 
को और कछ हिस्सा ऊध्वल्ञोक को स्पर्श करता है, और लोक का 
अधिकांश भाग उस से खाली पढ़ा है | फिर भो भगवन्‌ ! में आपका 
मेरुपब॑तव से भुकाबिला करता हूँ | इस प्रकार यह उपमा मेल तो 
नही खाती, मगर क्‍या किया जाय ? इस से बढ़िया कोई चीज 
मुझे मिलती ही नहीं जिसके साथ आपकी तुलना की जा सके । 
बच्चा पिता से सवारी करने के लिए घोड़ा मागता है । पिता पपेज्षा 
कर देता है तो वह भावनावश एक द्कड़ी को ही अपनी दोनों टागो के 
बीच में डाल कर उसे घोड़े की कल्पना कर लेता है । बालक कल्पना करके 
ही अपनी भावना को,मृत्त रूप दे कर सतोष कर लेता दे! इसी प्रकार 
भगवन्‌ ! आप सर्वक्ष, सवंदर्शी हैं ओर मेरु पव॑त एकेन्द्रिय जीव हे 
तथापि वाल कल्पना के अनुसार में आपको यह उपसा दे रहा हूँ । 
तो भगवान्‌ ज्ञोकालोक में व्यापक हैं । इसका निष्कर्ष यह 
निकला कि भगवान्‌ सर्वेव्यपक हैं आर उनकी सर्वव्यापकता को 
सनातनो, इस्लाम, ईसाई, जैन आदि सब स्वीकार करते हैं। परन्तु 
ध्यांन रखने को बात यहो है कि सगवान्‌ को शरीर से सर्वव्यापक 
नहीं मानना चाहिए, वे अपनी ज्ञानशक्ति से हो 'सव व्यापक हैं। 
'. तो भगवान्‌ के गुण गाने वालो से शास्त्रकार कहते है ऐ 
गुणा कां गान करने वालो ! दिल' भर कर खब गुर्णों का गान करो 
इससे' तुम्हारी आत्मा 'से गुणों का' प्रकाश बंढ़ेगा, किन्तु भगवान्‌ 
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के स्वरूप को, उनके वास्तविक गुणों को पहले समझ; लो और सही 
रूप में समझ लो । भगवान्‌ के गुणों को समक कर जो भगवदूगुण 
गान करते हैं, वे भगवान्‌ ही वन जाते हैं। भगवदूगुणगान करके 
अनन्त आत्माएँ भगवान्‌ बन गई हैं। 

मगर भगवान्‌ का गुणगातव करना और महावीर का नाम 
लेना फोई बच्चों का खेल नहीं दे । सशियों पर उंगलियों घुसाने 
मान्न से कुछ द्वोना-जाना नहीं है ।जब भगवतस्वरूप में तल्लीनता 
होती है, लव॒लीनता होती है ओर गुणगान में उत्कृष्ट रस आता है 
आर भगवान्‌ के शुण गातें-गाते आत्मा आत्मविस्मृत हो जाता है तो 
उसे अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रहती ।फिर कोई छेदे, भेदे या 
ऊपर से पटके । किन्तु उस तरफ लक्ष्य ही नहीं रहता । वद अपनी 
आहत्मिक दुनिया में सैर करता हुआ द्वोता दे । जब कोई प्रेमी प्रेमिका 
की तलाश में होता द्दे तो श्तना विदृवत्ञ ह्दो जाता हद क्कि भूख- 
प्यास और सर्दी-गर्मी वगेरह सब कुछ भूल जाता है और जब 
प्रेमिका मिल जाती दे तो उसके अददृल्ाद का पार नदही' रहता । 
भगवान्‌ से मुलाकात करने के लिए भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। यों 
ही ह्वाथ में लम्बी-लम्बी मालाएँ लेकर और महावोर-मद्यावीर की रट 
लगा कर मणियाँ घिसने से भगवान्‌ नहीं बन सकते । 

याद रखना, कए से पानी निकालने के लिए और खेत मे पानी 
पहुँचाने के लिए माल बनाई जाती है जिसमें घ़ियॉ-टींडें लगी रहती हैं. 
ओर उस साल को दो बैल या रेगिस्थान के ग्रेतोडट (झँट) चलाते 
हैं। वह माल बढ़े मतलब की दै। वह भी रग लाती है । खेत को 
सर सब्ज करती दे और पाक उत्पन्न करती है, मगर यह सब 
काम वह तभी कर सकती दे जब कि पानो में इूबती दे। 
घढ़ियाँ जब पानी में इूव जाती हैं तभी उनमें पानी आता है। अगर 


डी 
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पानी के ऊपर द्वी ऊपर रहे तो वह धान्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । 
ऊपर-ऊपर घूमने से माल घिस कर टूट जाएंगी, पर पात्ती नहीं 
आएगा। 

इसी प्रकार आत्मा की खेती सूख रही है | माला भी जोरों से 
फिर रही है, किन्तु ऊपर द्वी ऊपर फिरने से कुछ लाभ नहीं होगा। 
कहा है :-- 

माला तो कर में फ़िरे, जीभ फिरे शुख माहिं। 

भनुवां तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाहिं ॥ 

माला हाथ में और जीभ मुख में धुम रही है, मगर मन 
तो चारों दिशाओं में 'वकक्‍्कर काट रहा है और दिरन की तरह 
चौकड़ी भर रहा है तो वह सच्चा स्मरण नहीं है | यह तो उन 
घढ़ियों के पानी के ऊपर-ऊपर फिरने के समान है। अगर घड़ियाँ 
पानी में पहुँची होतीं तो खेती सरसव्ज हों जाती, शान्ति मिल्रती 
ओर राग-हप का सनन्‍्ताप शान्त हो गया होता | आज आपके हृदय 
सें जो सन्‍्ताप दे, शान्नि प्राप्त नही हो रही है, यह सब उस पानी में 
न छूबने का ही परिणाम है । जब जमीन संतप्त है, शुष्क है तो उसमें 
बीज डालने से कुछ भो सार्थकता नहीं होगी । 

आप बीज बोने में कसर नहीं' रखते। गोदास के गोदाम बीज 
के ज़मीन में उंडेल दिये,भगर जिस रूप में खेती पकनी चाहिए, थी नह 
पक सकी | आज सम्प्रदायवाद, जातिवाद, सत्ता का अभिमान 
आदि-आदि दुगु ण जमीन को संत्प्त कर रहे हैं, अतएवं वह खेती 
फलने-फूलने नहीं पाती । 

जिस मनुष्य में कषायो का जोर होता है, उसे अपनी बुरी 
से बुरी वस्तु भी प्रिय लगती' है और दूसरे को अच्छी से अच्छी 
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वस्तु भी बुरी क्षणती दै। यह राग हूं प का परिणाम ह्दै। 

एक राजा ने अपने दृव्शी नोकर को हुक्म दिया कि तुम 
सूर्यास्त से पहले-पहले नगर में से छत्तम से उत्तम खूत्रसूरत लड॒के 
को ढू'ढ कर लाओ, अन्यथा सुम्दें जेलखाने में बंद कर दिया जायगा। 

नौकर ने कह्ा--जो हुकुम सरकार का ! 

नौकर राजद्रबार से रवाना होकर एक-एक सेठ, साहूकार 
राज्याधिकारी आदि के घरों में जा-जाकर सुन्दर से सुन्दर लड़के की 
तलाश में घूमा। उसने सब अच्छे-अच्छे लड़कों को देख लिया, 
किन्तु उसकी निगाद किसी पर नहीं जमी । सब उसे सूगले बद्सूरत 
ही नजर आये। शाम द्वोने को आई। तब उसे चिन्ता हुई- गजृब 
हो गया ! अब तर मुमे कोई सुन्दर लड़का नहीं मित्रा । मगर क्‍या 
करू' राजा से साफ-साफ कह दूँगा कि मुझे कोई लड़का खूबसूरत 
नहीं मित्रा । 

यही निश्चय करके वह लौटने लगा तो रास्ते मे उसका घर 
पढ़ा । सोचा-पानी पीकर द्वी चलने । वह घर में आया आर पानी 
पीकर जाने लगा तो इतने ही में उसका लड़का सामने आ गया। 
ढस लड़के के द्वाथ पैर सूखे हुए थे और पेट तूमड़े की तरह आगे 
निकला हुआ था।लार टपक रहो थी और कपड़ धूलिधूसरित हो 
रहे थे । रंग काला और ढंग बेढ़ोल था किन्तु जब लड़के ने कह्दा-बापू 
बापू | आा गये ? बस, हृव्शी का मोह जाग्रृत द्वो गया | तव उससे 
सोचा मैं ने व्यर्थ इतना कष्ट उठाया ! सुन्दर लड़के को तल्षाश में ब्था 
दिन भर भटकता फिया। मेरे लड॒के से बढ़ कर ओर कौन सुन्दर 
हो सकता है 

इस प्रकार सोच कर उसने अपने लड़के को गोद में उठाया 
ओर राजा के पास चल दिया। राजा उस लड़के को देख कर हेरत 


ड़ 
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में आ गया। उसने प्रश्न किय्रान्कया मेरो आह्या का पालन किया' ! 

नौकर-ाँ हुजूर, सुन्दर से सुन्दर लद़के'कों ले आया हूँ। 
यह्‌ रहा । 

राजा चक्कर में पड़ गया! सोचने ल्गा-ईश्वर ने जब॒सृष्टि 
बनाई होगो तो कुछ रददी मसाला बच रहा होगा | उसी से इस बालक 
का निर्माण किया होगा । ' 

प्रकट में कहा--अबे, तू क्‍या कह रहा हे? 

नोकर--दीनदयाल, मुझे तो आखिर से यही सब से ज्यादा 
खूबसूरत दिखाई दिया ओर इसी को साथ ले आया हूँ | 

राजा ने विस्मय के साथ पूछा-यह किसका लकड़क्का है 
नोकर-हुजूर, यह मेरा हो दे । ' 

अब राजा सारे रहस्य को सभभक गया। उसने सोचा-अनुराग 
ही इस चुनाव का कारण है। इसे अपने लड॒के पर.राग है, अतएव 
यहो इसे सब से झुन्दर दोखता है । ठोक ही है--'राजा ने मानी सो 
राची। अधो द्वो या काोनी !? 

सज्जनो ! संसार के प्राणियों की यही स्थिति है जो में ने 
कह दिया और मान लिया सो ठीक है, फिर भले ही वद अन्यायपूर्ण 
ही क्‍यों जद्दो 'बस, अपना जाना हुआ और माना हुआ अच्छा 
लगता है ओर दूसरों की अच्छी बात भी पसंद नहीं आती । 

जब अच्छे को बुरा समभता हे तो समझो क्ति हप है और 
बुरे को अच्छा मानता हे तो समझ लीजिए कि राग काम कर रहा 
है। राग और द्वप, दोनों ही पाप हैं, जिनके कारण जीव ससार में 
परिभ्रमण करता दे । 

राग-कछ्प पर विजय प्राप्त करने वाले वीतराग हैं। उन्हे 
भगवान्‌ या जीवन्मुक्त ईश्वर कहते हैं ।ऐसे ही हैं भगवान्‌ महावीर 
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स्वाभी | उनकी यह दृष्टि नहीं थी कि मेरे भक्त तो चोखे-अच्छे हैं 
ओर दूसरे ठीक नहीं है। ये वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप में देखते 
थे और उसी रूप में निरूपण करते थे। 

इस प्रकार को समभावसयी दशा प्रकट होने पर ही आत्मा 
का कल्याण होता हे। 

श्रीसुर्मा स्वामी ने भगवान्‌ को मेरुपवेत की उपमा देकर 
जो स्तुति की है, वह मगवान्‌ की महत्ता की सूचक है। अनेक 
जिह्माएँ बना कर भी हम भगवान्‌ के सम्पूर्ण गुणों का गान 
नहीं कर सकते। हमें जो जिहृवा मिली है, वह भगवान्‌ की रहुति 
से दही सार्थक हो सकती है। जो शुद्ध हृदय से तन्‍्मय होकर भगवद्‌ 
गुणगान करता है, बह संसार-सागर से पार हो जाता है। 


व्यावर 
१०११-५६ | 





बन्धनमूल-मिथ्यात्व 
उपस्थित मद्गालुभावोी ! 


परसहितेपी सर्वज्नदेव भगवान्‌ तीथंकर सखसारी जीवों को 
संबोधन करते हुए कहते हँ--ऐ आत्माओ ! यदि तुम अपने जीवन 
फो उत्तम बसाना चाहते हो और अपनी छिपी हुई अलौकिक निधि 
को अफक्ट करता चाहते हो, अपले द्वी माल से अपने आप को 
मालामाल फरना चाहते हो तो तुम्हें इस ढंग से, इस ऋरम से या इस 
पद्धति से काम करना होगा । 


मद्वापुरुपो ने आत्मविकास का बडा सुन्दर कार्यक्रम बतलाया 

है। फरिसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए जब तक कोई उत्तम पद्धति 

नहीं अपनाई जाती, तब तक वह सुन्दर रूप से नहीं होता । उस में 
यथेष्ट सफलता नहीं सिलती | 


आप जन्म कोई नवीन कार्य करना चाहते है तो उम के 
लिए. पहले स्क्रीम-योजना-प्रशाली निश्चित कर लेते हैं । 
छोटी-छोटी सस्थाएँ हो, या बड़ी वडो राजकीय सस्थाएँ हों 
उनके सामने जो कार्य होता है, उसको पूरा करने के लिए 
पहले कारय-क्रम निधौरित कर जिया जामा है और फिर उसे 
प्रारभ किया जाता है । तभी उसमें अभी सफलता प्राप्त होती है। 
इस प्रकार जब सासारिक कार्यों के लिए भी पहले नीति निर्धारित 


२०४ प्रेम-सुधा ग्यारहवां भाग 


> ५. 





वि आल आज आल आल ली आज जी 


करनी पहली हे ओर उसओे अभाव में कार्य करने से सफलता प्राप्त 
नहीं होती तो आध्यात्मिक कार्य में नीति नित्रौरित किये बिना 
केसे सफलता मिल सकती है २ 

हमारे लिए महापुरुषों ने मार्ग निर्वारित कर दिया है ओर 
हमें तो केवल उस मार्ग पर चल देना है।ओसूयगडाग सूत्र से, 
प्रथम अ्र तरूऊँव में यही पद्धति बतलाई है । 

जिसे हिन्दी में सूप कहते हूँ, पजाबी में छज्ज ओर यहों तुम्हारे 
उसे छाजला कद्दते है, उसका काम कूड्ढे-कचरे को प्रथकू-कर देना है। 
सूप कूड्े-कचरे को एक तरफ कर देता है ओर अनाज को एक तरफ कर 
देता दै । इसी प्रकार सूथगडांग सूत्र में भी सम्यक्त्य और मिथ्यात्व 
रूपी अनाज और कचरे का प्रथ्कक्रण फिया गया है ।समकित शुद्ध 
तत्त्व है, चावल, गेहूँ आदि के समान दे, मगर उसमे मिथ्यात्् 
रूप कुड्ा कचरा मिला हुआ है। हमारा कत्त व्य यह है फि मिथ्यात्व 


रूपी छूड कचरे का देहा कर विवेक रूप सुप से सस्‍्यकत्व को शुद्ध 


बना लें। ., ु मर 
-सूयगडांगसूत्र से बतलाया गया हैं कि किस प्रझार सम्यकक्‍त्व 


और मिष्यात्व का घुथक _रश फिया जा सकता दै ? 

सम्यक्व और मिथ्यात्व कया हैं? आत्मा में कैसे मिले 
हुए हैं और उनका एथक्र्‌ करण किस प्रकार किग्रा जा सकता है, यह 
जानने के लिए सूचगडागसूत्र बहुत उपयोगी दे। सूयगर्डांग सूत्र के 
प्रथम अर तस्फव में आत्मविकास का मार्ग बतज्ञाया है और प्रेरणा री 
गई है--वुब्मह ! सोचो, सममा ! पजाबी में कदते हैं - ुत्ती घुब्को 
साडी मुद्ठी बिच की है ? अर्थात्‌ तुम समझा, हमारी मुद्दों में 
क्या दे ? सल्क्ृत भाषा के बुद्ध शब्द का आकृत भापा में छुज्का 
रूप हो जाता ईँ । 
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तो शास्त्रकार कहे है-पहले समझो, जानकारी करो।जों 
कुछ तुमको कहना है, आचरण करता है या पश्मम्रदश्ल करना है, 
उसे पहले तुम स्वयं समझी । 

पहले जानना होगा कि अनादि काल से इस आत्मा को कर्मो 
ने चॉव रक्खा है | जकड़ रक़्खा है, आत्मा की स्वतत्रता को 
क्षत विक्षत कर दिया है, जिससे आत्मा ठीक सागे पर नहीं जा पाती 
है। तो यह समझता आवश्यक है कि जीव क्या है ओर वन्धन 
कया है ? फ्रिस प्रकार बधन ने आत्मा को बॉधा है ९ 

ह बंधन भी एक प्रकार का नहीं, आठ परझार छा है । उसकी 

उत्तर प्रकृतियों १४८ हैं। यह सख्या भी स्थूल रूप में है। इनके 
भी सूक्ष्म और सूक्ष्मतर भेद है और वे अनन्त है । कर्मवर्गणाएँ 
अलन्‍्तानन्त हैं। इतने बधरनों से मुक्त होना कोई बच्चों का खेल 
नहीं दे। अतएव सुन्दर योजना, पद्धति और कार्यक्रम की आवश्यकता 
है। अन्यथा वन्धन छूटने वाले नहीं है।अतएव शास्त्रशार सचेत 
करते हैं कि पहले बूफ़ लो, समक लो और फिर आचरण करो | 

ऊ़िसी वेश को इलाज करना होता है तो पहले बह रोग को 
समभता है रोग फ्ो सही रूप से समझ लेने पर वह रोगी को रोग 
से मुक्त कर सकता है। अगर रोग को समझे विना अन्‍्वाधुन्ध दवा 
दे दी जाय तो अच्छे को जगह बुरा परिणास भी निकल सकता है | 
इसी प्रकार आत्मा के कर्मरोग को भी पहले समझे लेने की 
आवश्यकता है।, 

हा तो कमंबध चार प्रकार का है प्रकृतिण्ध, स्थितिवंध, प्रदेशव॑ध 
ओर अनुभागवव | अब ग्ररन यह है कि इन बधरनों को तोड़ने का 
एपाय क्या है ! ओर जब वन्यर्नों को तथा उन्हे तोड़ने के उपाय 
को समझ लिया तो फिर चेड़ा पार है। इसे समीचीन रूप से सममे 
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बिना कुछ द्वोना नहीं है । 

हमारे उन लोकोत्तर वेयों ने अपने द्विय चछ्ुओं से भवरोग 
का मूल कारण खोज निकाला है और वह मिथ्यात्व है । जहाँ मिथ्यात्व 
है वहाँ अठारहों पाप फल्नते-फूलते हैं और मनमाना ऊबम सचाते 
हैं। शास्त्रकारों ने इसलिए सिथ्यात्य को मनुष्य को प्रथम मूमिका 
कहा है। इसकी चिरकालीन स्थिति हे। अगर किसी भूमिका की महान 
स्थिति हेतों वह मिथ्यात्व की है। मिथ्यात्व से पारहो जाने पर 
जीव को आगे विफास करने में अधिक विलम्ब नहीं लगता | किन्तु 
मिथ्यात्व का छूटना ही सुश्फिल है। अनेक जाव ऐसे हैं कि उन्‍हें . 
इसी गुणस्थ/न में रहते अनन्त काल व्यतीत दो चुका है । उन्हें अब 
तक इससे छुटकारा ही नहीं मिला दे । 

तो यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के साथ रमण कर रहा 
है और उसी को अपना मित्र माने बैठा दे। इसी कारण वह नाना 
प्रकार की विडस्वनाओं का क्रीडास्थल बना हुआ है। 

मिथ्यात्व त्रिमुखी स्थिति वाला हाकर जीव के साथ लगा है 
(१) अनादि अनन्त (२) अनादि सान्‍्त और (३) सादि सानन्‍त | कई 
जोब ऐसे है जिनके साथ अनादि-अनन्त मिथ्यात्व का संबन्ध है। 
उनके मिथ्यात्व की न आदि है, न अन्त है। न उन्होंने कभी 
मिथ्यात्व से छुटकारा पाया है, न पाएँगे। जिनके मिथ्यात्व का एक 
वार भी अन्त हो गया है, उनको मोक्ष अवश्य होगा। उन्हें मोक्ष 
का प्रमाणपत्र मिल गया है। वे अरधपुद्गलपरावर्च न काल में मोक्ष 
आवश्य पाएं गे । 

आ समकितदेवी ! तेरी क्रितनी उदारता दे ! तू कितनी मंगल- 
मयी ओर कल्याणमयी है कि एक वार थोडी-सो देर के लिए भो 
आत्मा को तेरा सम्पर्क हो जाय, अल्य काल के लिए भी तेरी झलक 
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दिखाई दे जाय तो जीव का निस्तार हो जाता है। 


०-4 


सज्जनो | आपके हृदय में सम्यवत्व की फ्रितनी कदर होनी 
चाहिए ? मगर उसे प्राप्त करने की ओर आपका लक्ष्य हो नहीं है। 
आज तुम्हें पता है कि तुम्दारे बच्चे-परिवार वाले कहाँ जा रहे हैं ९ 
तुम्हें तो कोढ़ों-मकाड़ों की तरह जन्म देना आता है। मगर जन्म 
देन के बाद उनका ध्यान भी रखना चाहिए | कि बे कैसी संगति में 
रहते है? स्कूल जाते हैं तो वहाँ उन्हे अपनों संस्क्रात के अनुकूल 
शिक्षण मिलता दे था प्रतिकूल | कभी अपने बच्चों से इस सबन्ध 
में पूछताछ को है? तुम तो कोनों में तेल डाले बंठे हो। तुम्हे 
लूटने-खसोटने की विद्या सीख जाने से मतलब दै। पत्ती भी अपने 
बच्चों का खयाल रखता दे, दूसरा पक्षी यदि घोंसले में आ जाता है 
तो वह दें-टें मचाने लगता है और चोंचें मार कर उसे भगा देता है । 
किन्तु अफसोस है कि तुम मनुष्य होकर भो अपने बच्चों की 
सस्कृति का खयाल नहीं रखते | आज बच्चों को यहाँ तक भय 
हो रहा है कि अगर अपने धर्स के विरुद्ध कद्दी हुई अपने अध्यापक 
की बात नहीं मानेंगे तो फेल (अनुत्तीर्ण) हो जाऐँगे। यही नहीं, 
अध्यापक की ओर से उन्हें ऐसी धमकी भी दी जाती है। लड़के यह 
बात मुमे कहते हे, परन्तु तुम्दारे कानो में तो तेल पढ़ा है ! 

हम स्कूल में अपने बच्चों को केवल सासारिक विद्याएँ 
सिखाने भेजते हैं। धर्म का शिक्षण तो उनका हमारी मान्यता के 
अनुसार ही होना चाहिए । 

तो बच्चों को जन्म देने मात्र से कास नदीं चलेगा। तुम 
उनके खान-पान आदो को चिन्ता करते हो, जो कि नाशवान 
जीवन से संबन्ध रखती है, सगर उन फे आदध्यात्मिक 
जोबन के निर्माण के लिए क्या करते हो । यह आध्यात्मिक जीवन 
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चिरस्थायी है, परलोक में भी साथ जाने वाला है, आग में जलने 
ओर पानो से गलने वाला नहीं । 

अब आप लोगों ने सेरें प्रवचनो से प्रभावित हो कर अपने 
बच्चो की धार्मिक शिक्षा के लिए रात्रिपाठशाला स्थापित की है, 
उससे उन्हे अपनी थोड़ी-सी संस्कृति मिली है, उन्तमें धार्मिक साहस 
आने लगा है ओर प्रतिवादी को उप्तके प्रश्तो के उत्तर भी वे देने लगे 
है। खैर इतनी साथापच्ची करने पर भी तुम्हारे दिमाग में 
सदूबुद्धि पेड्ा हो गई, यह सन्तोष की वात है परन्तु इस सदूबुद्धि 
को कायम रखना। आरम्भशूरता मत दिखलाना। यह फकीर तो 
यहाँ से जाने वाला है, क्योकि यह घुमक्कड़ है, पर इसकी वातों 
को स्मस्ण रक्‍्खोगे तो तुम्हारा ही भला हागा। अगर बच्चों की 
ओर ध्यान नदिया वो वे ऊभी साधुओं का मुख भो नहीं देखेंगे और 
उत्तजी ओर काऊेंगे भो नहीं। धर्म से विमुख हो जाएँगे अतएव 
प्रारंभ में ही शुद्ध सस्कृति के बीज बालको के हृदय से बोने चाहिए। 
तुम्हे इस विपय में सदेव जागरूक रहना चाहिए। 

लोकिक शिक्षा. के ,लिए-तो अनेक संस्थाएँ खुली हुई हूं. किन्तु 
प्रश्न तो धार्मिक शिक्षा का हे । उसे आप हल करों | 

जब हमारा मूल ही चला जाय तो लौकिक विद्या से क्‍या 
मतलब है? अतएव अपने बच्चों को सेभालना और उनका धर्स- 
मय जीवन वनाना अत्यावश्यक है | 

तो में कह रहा था कि हम आज भोतिक जीवन के पुजारी 
बने हुए हैँ ओर उससे आध्यात्मिक--सूक्ष्म जीवन के प्रति उपेक्षा 
धारण किये हुए हैं। आध्यात्मिक जीवन, त्यागमय जीवन और 
धार्मिक जीवन से दूर दह्वोते जा रह हैं । फिन्तु' धार्मिक जीवन 
के बिना हम जीवित रहते हुए सी झतक के समान हैं और घर्ममय 
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जीवन से मर कर भी जीवित हैं। ह 
जिस मनुष्य का जुआ खेलने से, चोरी करने ने, मद्रिपान 
करने से, वेश्यागमन करने से; रिश्वत लेने से, मासाहार करने से 
'ओऔर विश्वासघात करने से अपयश हो रहा दहै। बदनामी हो रही है, 
दुनिया में बदनामी' की डौंडी पिट रही है, वह भले ही जीवित 
कहलाता हो, किन्तु उसके सूक्ष्म प्राण निकल चुके हैं! उसका जीवन 
जीवन नदीं है। असल में यशा जीवन है और अपयश मरण है । 
तो आप भौतिक जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयत्न-शील 
रहते हैं | भूखा-प्यासा न रहना पढ़े रोग न हो जाय, चोट न लग 
जाय, इत्यादो बातों के लिए सतक रहते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन 
पर भले ही एटम-बम पढ़ जाय, वह दट्ूक दुक हो जाय, उसकी कोई 
चिन्ता नहीं करते ! यद्द वृत्ति अत्यन्त शोचनीय है। यह मिथ्यात्व 
का प्रताप है । 


तो में कहने जा रहा हूँ कि कर्मबंधन का यदि कोई मूल 
स्नोत है, मृलाधार दे तो वह मिथ्यात्व है । कई जीव अनादि-अनन्त 
मिथ्यात्व से प्रसित हैं । उन्हें स्थूल जीवन के तो पुण्योद्य से दृशन 
होते रहेंगे। किन्तु सूक्म जोबन के--आत्मा के दर्शन नहीं होंगे । 
जिस आत्मा रूपी आइने पर मैत्न चढ़ा है, उसे स्वरूपदर्शन 
से वचित ही रहना पढ़ेगा। मेले शीशे में स्थूल दर्शन भी नहीं होते 
तो फिर सूक्ष्म-आत्मा के दर्शन होने की तो संभावना ही कया है ? 

मिथ्यात्व जीव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जैसे * खुफिया 
पुलिस अपराधी के पीछे लगी रहती दे और जहाँसी अपराधी 
जाता है, छाया की तरद्द उसका अनुसरण करती है और उसके 
प्रत्येऊ कार्य का पता रखती है; और जब अपराध के पूरे-पूरे सबूत 
मिल जाते हैं तो इसे ग्रिरफ्तार कर लेती है, इसी प्रकार मिथ्यात्व 
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है! 
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रूपी सो-आई-डो. इस जीव के साथ इस ढंग से पीछे लगा दै कि बहुत से 
जीवों को तो उसका पता दी नहीं है । यह कार्मण सुन्तम शरीर भी 
सी-आई-डी. के रूप में ही है और यह भो जीव के साथ अनादिकाल से 
लगा है। यह जीव का पोछा नहीं छोड़ता है और जीव की प्रत्येक हरकत 
को अपनी डायरी में त्तोट करता रहता है। अरे सी-आई-डी. मरने 
के बाद तो साथ में नहीं जाता है, किन्तु यह कार्मण शरोर रूपी 
सी-आई-डी. मरने के बाद भो पिण्ड नहीं छोड़ता ! वहाँ भी साथ 
लगा रहता है | 

तो ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि हमारे साथ जो कामण 
शरीर लगा है, वह हमारी प्रत्येक शुभाशुभ सानसिक, वाचिक और 
फायिक क्रिया की नोंद्ध रखता है। वह गुप्त चित्र खींच लेता है 
ओर किसी को पता नहीं लगने देता । 

एक वार मैं पटियाला रियासत में था तो एक लढ़कां भेरे 
पीछे लगा कि मुझे! आपका फोटो लेना दै। मैंने कद्दा मुझे जढ़ पूजा 
करामे की आवश्यकता नहीं | यदि पूजा करनी है तो चेतन की करो 
एक दिन संसार-पक्त की दो वढ़िनें भी दशनाथ आई हुई थीं, जिन्दोंनि 
मुझे दीज्ञा दिलवाई थी। वे घर्ममाताएँ पास बैठी थीं ओर एक 
भाई भी,बैठा हुआ था । इतने में वह लढ़का कब आया और कब 
फोटो ले गया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। उसने कहा-मैंने आपका 
फोटो ले लिया दे; तब भी मुझे उसको बात पर विश्वास नहीं हुआ। 
जब मुझे पता चला कि वास्तव में ही इसने फोटो ले लिया है तो 
मैंने उसके पिता ,को बुला, कर कट्दा-बद्द फोटो यहाँ हाजिर करो, 
उसे रखने की मेरी आज्ञा नहीं है। ' 

फोटो आ गया । मैंने देखा तो मेरे साथ उन दोनों माताओं 
का भी फोटो था और, पास ही यैठे भाई का पूरा फोटो नहीं आया 
था क्‍योंकि वह कुछ ओटद में था तो जो सिद्धान्त फो नहीं छोड़ते 
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बे गलती से बच जाते हैं और जो सिद्धान्त का परित्याग कर देवे 
हैं बे खता खाते हैं । 

मैंने बढ फोटो! देखा और फाड़ कर फेंक दिया | उसे कोई 
अपरिचित देखता तो कया कद्दता ? उसे कैसे मालूम द्वोता कि यह 
मेरे माताएँ या बहिने हैं? वे मद्दान्‌ पुण्यवती थीं। पर फोटो 
खिंच जाने पर यदि में खुश होता और सोचता कि लोग मेरी पूजा 
करेंगे तो ऐसा नाम रोशन होता कि याद आ जाती। तो जेसे 
फोटो लेने वाले गुप्त रीति से फोटो ले लेते हैँ उसी प्रफार यह 
कार्मण-शरीर गुप्त रूप से हमारी प्रत्येफ क्रिया का चित्र अंकित 
करता रहता दे | 


मुसलमान कहते हैं--दो फरिश्ते हैं जो इंसान के दोनों 
कंधों पर सवार रहते हैं।तो यह तैजन और कार्मण शरीर ही 
दो फरिश्ते समझ लीजिए जो जीव के साथ निरन्तर बने रहते हैं 
ओर क्षण भर के लिए भी प्रथक्‌ नहीं होते | 


मिथ्यात्व का दूसरा रूप है अनादि सान्त। अनेक जीव 
ऐसे हैं कि वे अनादिकाल से मिथ्यादृष्टि हैं उन्हें सत्य भगवान 
के आज तक दर्शन ही नहीं हुए परन्तु सद्‌गुरु का समागम होने पर 
ओर उनसे प्रतियोध प्राप्त करने पर या कोई अन्य उपयुक्त निमित्त 
मिलने पर उनका मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। इस प्रकार जिनके 
मिथ्यात्त को आदि नहीं पर अन्त है, उन्हें अनादिसान्त सिथ्यारष्टि 
मं गया है। ऐसी आत्माएँ कम्मी न कभी मोक्ष प्राप्त कर लेती 

| 

सिध्यास्व का तीसरा रूप हैसादि सान्त। बहुत-से जीव 
ऐसे हैं जो एक वार सम्यक्ल प्राप्त करके पुन: मिथ्यादृष्टि हो जाते 
हूं । उनके मिथ्यात्व की आदि है और आदि हैतो अन्त भी दे। 
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ऐसे जीव भी मोक्षगामी होते हैं। « , * 
अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व इस जीव का बढ़ा ही जबद॑स्त 
शत्रु है। यह प्रथम तो मरता ही नहीं और फिर कभी मर कर भी 
जिंदा हो जाता दै और जीव की दु्दशा करता है । इससे सदा के 
लिए पिण्ड छुड़ाना आसान नहीं है । 
सज्जनो ! मिथ्यात्व ही कर्मवन्‍्ध का मूल कारण है। जो 
मिथ्यात्व का वमन-त्याग कर देता है उसके कर्मबन्धन भी हलके हो जाते 
हैं। ऐसा जीव संसार सबधी कार्य करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं 
होता। उसकी आत्मा सें आसक्ति और तल्लीनता नहीं रहती। 
वह समझता है कि मुमे विवश हो कर यह सब करना पढ़ रहा है | 
मगर मिथ्यात्वी पाप करके खुश होता है इस कारण वह प्रगाढ़ कमों 
४ बन्ध कर लेता है। उन बन्धनों का टूटना बढ़ा कठिन होता 
| 
मिथ्यात्वी की दृष्टि सदा दुगुणणों पर ही जाती दे, परन्तु 
सम्यक्वी सच और भूठ का निर्णय करता है और दोनों की छटनी 
करता दे | वह जिसे बुरा समझता है, उसकी भी निनन्‍्दा-चुगली 
भेहीं करता | वह समभता दहैकि अब तक तो वही बुरा दे और मेरी 
बुराई कर रहा दे अगर मैं भी उसकी घुराई करूँगा तो उसमें और 
मुममें क्या अन्तर होगा ? दूमरों की गंदगी अपनी जीभ पर 
लाना उचित नहीं दै। यह बुद्धिमानों का काम नहीं दे, मूर्खों का 
स्वभाव दै। भंगी में भो इतनो बुद्धी तो होती द्वी है कि वह कूड्रा-कचरा 
ज्ेकर अलग जंगल में फेंकता है। अफसोस है ऊंची जाति वालों 
जो अपने को ऊँचा मानते हैं, फिर भी गंदगी को अपने घर 


में डालते हैं। ' 
निन्दुक दूसरे की गंदगी को अपने घर में डालता है। भंगी 
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तो भाढ़, या ठीकरी से गंदगी उठाता है, द्वाथ नहीं भरता है, सगर 
निनदुक गंदगी को अपनो जीभ से चाटता दे | तो अब आप दी 
सोचिए कि बढ़ा भंगी कौन रहा ? निन्दक दी तो रहा न ! 

भारतीय संविधान को मानने के बावजूद कया तुम मंगी के 
हाथ की रोटी खाने को तेयार हो ? पानी पी ल्ोगे ! नहीं । तब बढ़ा 
भंगी, जो निन्‍्दुक है,उसके साथ उठते-बेठते हो खाते पीते हो या नहीं ? 
तुम निन्‍्दको की सगति करते हो और उन्हें प्रोत्ताहन देते हो और 
उनके साथ खाते पीते हो तो तुम किस अ णी में गिनने योग्य दो ? 
इस प्रश्न का निर्णय आपको द्वी करना हे। 

भगी खतरनाक नहीं है, वल्कि उपयोगी है | समाज का बढ़ा 
सेवक है।भगी न हो तो सेठजी को भगी बनना पड़े। असल मे 
खतरनाक वे हैं जो निन्‍्दा करते हैं, चुगली करते हैं और अपने 
सघ, जाति. समाज ओर राष्ट्र को खराब करते हैं। ऐसे अधर्मियों 
से बच कर रहना चाहिए। 

सम्यग्दष्टि को विचारधारा ऐसी होती है कि वह्द बुरे को 
बुरा और अच्छे को अच्छा समझ लेता है ओर जेसा समझता 
है, वेसा दही सममा भी देता है। अगर सुनने वाला न माने तो 
वह अपने वचनो पर नियंत्रण रखता है |किसो को बुराई नहीं 
करता फिरता । 

चतुभु ज नामक एक राजा था। सम्यग्दष्टि, बुद्धिमान्‌ और 
सुलसे दिमाग का | आदमी को परखना वह जानता था। उसका 
चुतुभुज नाम एक प्रकार से साथक था | दो भुजा ऐंँ तो सभी 
को होती हैं, पर उसके दो भुजाएँ ज्यादा थीं-एक भुजा विवेक को 
ओर दूसरी सदाचार की | ।क्‍ 

जिसमें विवेक और सदाचार की भुजाएँ नहीं, उसकी हड्डी 
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चमढ़ी की भुजाएँ क्रिस अर्थ को? वह तो उलटी अनर्थ का कारण 
बनती हैं। 

राजा चतुभुज सब की बात समम लेता था, किन्तु निन्‍्दा- 
चुगली किसी को नहीं करता था। वह अपने आपमें सदैव सावधान 
रहता था। सब की परोक्षा करता था ओर सब का यथोचित मान करता 
था चतुभु ज राजा के पढ़ौसी किसी दूसरे राजा ने उसकी ग्रशसा सुनो 
तो कद्दा-अच्छें-बुरे.. नहीं देखना और सब का सन्मान करना यह भी 
कोई अच्छ ।६ है 

विरोध करने वाले राजा के द्रबार में एक पंडित था। जब 
उसने राजा को यह कहते सुनां तो वह बोला-हुजूर, आप क्‍या कह रहे 
हैं? आदमी को परख कर लेना पर किसी को निन्‍्दा नकरना तो बडा 
गुण दै। 

राजा ने अपने परिडत के मुख से भी जब चतुभुज राजा 
की प्रशंसा सुनी तो उसने परीक्षा करने की ठानी | एक भाट को उसने 
साधु के वेष में राजा चतुमु ज के पास भेजा । भांट ने चत॒भुंज राजा के 
पास पहुँच कर अपना साधुत्व सिद्ध करने की बड़ी कोशिश की। 
पर तु-- 

सचाई छिप नहीं सकती बनावट के उद्लों से । 

खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। 

सज्जनो ! नकली नकली है और असली असली दै। यद्यपि 
बह नकली साधु आडम्बर करके अपने को चौथे आरे सतयुग 
की बानगी सिद्ध कर रहा,था ओर नववधू की भाँति नीचे देख कर 
चलता था, फिर भी राजा ताड़ गया कि यह कंपटी है और इसका 
व्यवद्दार दिखावटी दै। उसने पूछा-महाराज, कहों से आ रहे हो ? 


बन्धनमूल मिथ्यात्व: श्श५्‌ 





भाट ने अमुक नगर का नाम बतला कर कहा-वहाँ के राजा 
ने आपकी बढ़ी तारीफ की और मुमसे कहा-आप तो रमते राम हैं 
चतुभुज राजा को भी दर्शन दे आइए | 
राजा--महाराज, मैंने आपके दर्शन कर लिए | 
भाट-- तो में चला । 
राजा--आप कहाँ जाएँगे ९ 
भाट--जहाँ से आया हैँ । । 
तब राजा ने एक अंगूठी ओर कानी कौड़ी डिबिया में रख 
कर भाट को दी और कहा-आप यह मेरी आर से वहाँ के राजा 
को भेंट कर दीजिएगा | ः 
साधुचेषी भाट ज्ौट कर आया तो अपने राजा से कहा-अज्ी 
हुजूर, वद तो बुदूधू है।उसने मेरा खूब सन्मान किया, भोजन 
दिया और आते समय आपके लिए यह भेंट दी है। 
राजा ने डिबिया खोली तो उसमे से अंगूठी और कानी 
कौड़ी निकली। राजा उसका मतलब न समझ सका। 
इतने सें परिडतजी आ पहुँचे। भाट को देख कर बोले-साधु 
महाराज, पधार गये क्‍या ? 
भाट--जी हा । 
राजा -परिडतजी, आप त्तो कद्दते थे कि राजा चतुभुज 
बढ़ा पारखी है| वह तो वछिया का ताऊ निकल्ञा | उसने इसको साधु 
सममभ कर सम्मानित किया ओर मेरे लिए डिबिया में यह भेंट भेजी है । 
परिडितजी ने अ'गूठी और कानी कौड़ी देखने के पश्चात्‌ इसका 
मतलब समझ गया और राजा से कहा--चतुभु ज राजा ने इस को सही 
परख कर ली है और उत्तर भी भेज दिया है। वह राजा,जैसा मैंने कहा 
था, वैसा ही पारखी है । उसने यह दोनों वस्तुएं मेज कर आपको सूचित 


। 
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कर दिया है कि यह साधु ऊपर से तो सोने की अ'गृूठी जैसा है, पर 
भीतर से-आचरण से-फूटी कोड़ी सरोखा है, वास्तविक साधु नहीं दे । 

राजा अब समझ; गया कि चतुभुज राजा वास्तव में बड़ा 
गुणी परीक्षक और सम्यग्दष्टि दै। वह किसी की निन्‍दा नहीं करता, 
सगर अच्छाई-बुराई को समझता अवश्य है। वह 'गुणिषु अमोदम! 
अर्थात्‌ गुणी जनों को देख कर प्रसन्न होता दे । 

तो सुलभी हुई आत्माएँ आदमी को समझ लेती हैं, पर 
किसी को बुराई नहीं करतीं । सम्यग्दष्टि सदेव दूसरे के गुर्णों को 
अहण करता है। वह जानता दे कि कमंवन्चन का मूल ख्रोत 
मिथ्यात्व दे । 

जो मिथ्यात्व त्याग कर कमत्रन्धन को काटते हैं, वे. संस्तार- 
समुद्र से पार हो जाते हैं ! 


व्यावर 
१५-११-४६ 


पढम॑ नाण 
उपस्थित सज्नो ! 
जिन आत्माओं को विवेक प्राप्त हो गया है, उनके समम्र, 
प्रयास बन्धनों को दूर कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही होते हैं। पर ” 
मुक्ति कौ प्राप्ति के लिए तीन बातों को संमक लेने ओर उन्हे 
व्यवद्वार में उतारने की आवश्यकता है । तत्त्वज्ञानी महापुरुषों का 
कथन है कि सर्वश्रथम ज्ञान प्राप्त फरना चाहिए भगवान्‌ महद्यवीर 
ने साधक के लिए साधना का प्रथम सोपान ज्ञांन ही बतलाया है। 
कहा है-ऐ साधक | यदि तू अपने साधनापथ पर अम्रसर होता चाहता 
है और सर्वोपरि साध्य को उपलब्ध करना चाहता है तो' सर्वप्रथम 
ज्ञान प्राप्त कर । पढम॑ नाण |! ह 
सर्वप्रथम ज्ञान का आलोक प्राप्त करना च मर ) साथक को , 
आगे चल कर जो कुछ करना है, उसका हे ज्ञान है। 
जब तऊ ज्ञान आप्त नहीं होता तब तक कठोर से कठोर तपस्या 
करने से पुण्योपाजन तो हो सकता है, मगर मोक्ष नहीं हो सकता; 
फल्तः जीव भटकता हो रहता है । वास्तव में मोक्षदाता 
सम्याज्ञान है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य' यह भी नहीं समझ 
सकता कि मोक्ष कया ' है? मोक्ष का स्वरूप समझे बिना कोई 
मोक्ष प्राप्त केसे कर' सकता. है ? | 
जिस विद्यार्यी को यह पता है कि उच्च कोटि का अध्ययन करने के 
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पश्चात हो ऊँचा पद प्राप्त हो सकता है, वह अध्ययन में मन लगाता है 
ओर ऊँची उपाधि प्राप्त करके ऊँचा पद पाता है । जिसे इप्त वात का 
पता ही नहीं' है, वह कया अध्ययन करेगा? वह विद्यात्राप्ति की ओर 
ध्यान ही ,नदीं देगा | इसी प्रजोर मुक्तित का स्वरुप समझ लेने पर ह्वी 
उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता दै। और मुक्ति का स्वरुप समभने 
के लिए ज्ञान की आवश्यकता हे | 


मोक्ष कोई काली, पीली, नीली चिडिया का नाम नहीं दै। 
कर्मों के विलग हो जाने पर आत्मा की विशुद्ध दशा का आविर्भाव 
हो जाना ही मोक्ष है ।  अ मोक्ष को समभने के लिए ५ कर्मों को 
भाँ सममता पड़ता है और कर्मो' को समझने के लिए कम्मत्रन्ध और 
उसके कारणों की तथा कर्मनिरोध और कर्मज्ञषय के उपायों को भौ 
सममना पड़ेंवा दै। इस प्रकार नो ही ठर्तवों का ज्ञान मोक्ष के 
ज्ञान में समाविष्ट हो जाता है। पर यद्द ध्यान रहे कि मोक्ष के लिए 
वही ज्ञान सहायक दो सकता है जो सम्यग्जान हो, जिस में शंका 
विपयास और विश्वम को कोई स्थान न ही । विपरीत ज्ञान विपरीत 
प्रदत्ति का जनक होता है ओर सहुदेश्य का विधात करता है। 
संसार को नष्ट करने वाले शस्त्र-शस्त्रों का ही उस ज्ञान से निर्माण 
होता है।उस ज्ञान के मूल मे ससार का कल्याण करने की भावना 
नहीं होती | संसार कल्याण की भावना तो सम्यस्ज्ञानी में दी होती है । 
आज विश्व मैं बड़े २ वैज्ञानिक हैं. और वे विस्मयकारक 
गन्नेपणाएं कर रहे हैं। उन्हें लौकिकनानी तो कहा जा सकता है 
पर सम्यरज्ञानी नहीं कहा जा सकता । जो ज्ञान जनसंहार की सामग्री 
प्रस्तुत करके दुनिया को विनाश की ओर ले जाय वह सम्यस्षान 
नहीं, शुद्ध ज्ञान नहीं, मिथ्याज्ञान है। ऐसे ज्ञान से संसार में 
कोहराम मचता दै। अशान्ति का पसार द्ोता दे। 


ऊ> 








'प्रदमनाखं रश६् 


व आज धनी कक 


आज़ विज्ञान की स्व्ृद्ौलत , जितने अस्त्र धस्त्र बन रहे “हैं? 
उतनी दी अधिक अशान्ति फै्ती जा रही है। एक देश ,भव्वानक 
अस्त्र का निर्माण करता है तो <दूसरा उसे “मात करके -ओऔर अधिक 
भयानक श्रस्त्र शस्त्र ज़नाताःहै। “इस प्रकार यह्‌ दुर्भाग्यमयो ग्रतिस्पर्द्धा 
बढ़ती ही चल्ली जा रही - है, जिसका कहीं 'ओर-छोर ज्ज्र नहीं 
आता। और इसका अन्त दो भी नहीं सकता, क्योंकि -आधुनिक 
चिज्ञान विशुद्ध ज्ञानमू तक लनद्दीं है | मिथ्याज्ञानमूलक विज्ञान 
पिशाच की तरह मानव जाति को अधिकाधिक संकट -में डाल 
रहा है और आश्वय की -बात यह है कि लोग -इसे मानवजाति 
का विकास कहते हैँ। कतिपय समभदार लोग हैं, इस देश में 
अर विदेशों में भी, जो जगत्‌ को चेतावनी दे रहे हैं, “कि 
हन अस्त्रों पर नियत्रण होना चाहिए-परन्तु उनका क्षीण -स्वर -दैत्यों 
के कान तक पहुँचता ही नहीं | कदाचित पहुँच भी जाता है ,तो वे 
उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।.वे सानवजाति के विन्नाश -की क़ोई चिन्ता 
नहीं करते | यह मिथ्याज्ञान का ही प्रभाव है 

आज जिस बम में जितनी ही अधिक जनसंद्वारक शक्ति है 
वह उतना ही अच्छा बम माना जाता है। परन्तु याद रखना 
कभी कभी जो शस्त्रास्त्र दूसरों के लिए बनाए .जांते हैं वे बनाने वालों 
का ही नाश कर देते है, एक वार अलवर रियासत .का वज्जीर विज्ञायत 
गया । वापिस लौटने ' लगा तो उसने .बहुत-सी विदेशी वस्तुएं 
खरीदीं । उसने एक जगह फॉसी का फंदा भी देखा तो पूछा-- 
यह क्‍या है ओर किस ' काम “आता-' है ? दुकानदार ने कटद्दां--यह 
फांसो का 'फँंदा है। अंपराधी' को ' इससे फॉसी लगाई जाती है। 
बजीर बोला--यह तो बहुत अच्छी चीज दै। 

वजीर साहब ने फदा, खरीद लिया। घर आये तो उनकी 


बज 


व 
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“ भावना होने लगी कि मेंने फदा 'खरीदा है, रुपये खचच किये हैं। 


परीक्षा का समय आवबे और इसका उपयोग किया. जाय | तो 
रात-दिन वीर के हृदय 'सें यंहो पाप-भावना रइने लगी कि कोई 
फॉसी के योग्य अपराध करे झऔर ' उस फ्रंदे में उसकी गदन 
फेंसाई जाय ! इस प्रकार की दुर्भावनों से महान कर्मों का बध होता है ! 
कहा है-- * * 

समझ शंक पाप से, अणसमका हरसंत । 

वह लूखा वह चीकणा, इस विध कम वंधंत ॥ 

जो ज्ञानी है और पुण्य-पाप के विवेक से विभूषित है, 
चह पाप कम करके आनन्द नहीं मानता | दुनियादारो के लिहाज 
से कदाचित्‌ पाप क्रिया करनी पड़े तो भी वह संकोच अनुभव करता है, 
उसका अन्तस उससे प्रथक्‌ रहता दे । वह यही सोचता है कि-- 
क्या करूं, हिंसात्मऊक्रिया करनी तो नहीं चाहिए, पर विवश हैँ! 

इस अलेप--भावना के कारण वह पुरुष रूक्ष कर्मों का बंध 


- करता है, अर्थात्‌ कमंवन्‍्ध होने पर भी कपाय की मंदता के 


कारण वह कर्म प्रगाढ़ फल प्रदायो नहीं होते । 

मगर ज्ानहीन सूढ पुरुष आन्तरिक भाव से और बडे चाव से 
पापकर्स करता है और करके आनन्द मानता है। वह पापकर्म करते 
समय ओर करने के पश्चात्‌ भी अतिशय प्रसन्न होता है। अपने आप 
को कृतइत्य मानता है। मगर स्मरण रहना चाहिए कि ऐसे लोगों 
फो अपने पापकर्म का अतिशय कट्ुक फल भोगमना पड़ेगा। जब 


० भोगने का समय आएगा तो नानो याद आ जायगी। शास्त्रकार 
तो स्पष्ट रूप से यह घोषणा करते हैं कि-- 


यादशी भावना यस्य सिद्धिभवति तादइशी | 
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जिसकी जेसी भावना होती है, उसे वेसा, ही फल मिलता 


५मिलता दै। कोड अं के आओ: | 
तो वजीर दूसरे का बुरा चिन्तन करता दै। दूसरे के गल्ले:में 


फॉसी लगाना चाहता है, मगर-- 
कांटा किसी के मत लगा, गो मिस्ले गुल फूला है तू। 
बह हक में तेरे तीर हें, किस बीत पर भूला है तू ॥ 
उदू' का शायर कद्दता है--ऐ मलुष्य ! किसी को कॉटा चुभाने 

की भावना मत कर । दूसरों के रास्ते में कॉंटे बिछा कर तू हृदय' में 
फूल को तरह खिल गया कि वे आएंगे ओर उन के पेरों में कॉटे चुभ 
जाएंगे । किन्तु जिनके , लिए तू ने कॉटे विदछाए हैं, उन्हें थे 
शायद्‌ चुभ जाएँ या न भी चुमें। यदि उनके पैरों में जूते 
होंगे तो कॉटे द्वट जाएँगे | वे वुद्धिमान्‌ होंगे तो रास्ता बदल 
दे गे। कदाचित्‌ चुभ भी गये तो थे इन्हे” निकाल डालगे। 
मगर ऐ शूल बिछाने वाले ! तेरे लिए तो वह शूल्र शूली बन 
कर ही रहेंगे ! | 
तो जो मलुष्य दूसरों के लिए गद्ढा खोदता है, उसके लिए 
कुआ तेयार रहता दे । वज़ीर के दिल में यह भावना रही 
कि में किसी को फॉसी लगाऊँ, इस' भावना के' फलस्वरूप 
वजीर स्वयं किसी पाप का अपराधी बना और वह 'फॉसो का 
'फंदी उसी के गले में पढ़ा। 

' राजकीय न्यायात्रय से क्भो-कभी' अ'धेर 'हों जाता है, 
परन्तु कम-सिद्धान्त की ' कचहरी में दूध का दूध और पानी' का 
पानी ही होता 'है। वहाँ अधेर के 'लिएं कोई अवकाश' नहीं 
है, भले ही देर-सवेर हो। यहाँ मिसल॑ गुम हो * सकती द््‌ 
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परन्तु वहों नहीं दो सकती। 
मनुष्य को भावना का कभी-कभी तत्काल फल्न हो जाता 
हदे। 


कहा है :-- 
इक आवन्दा इक जावन्दा, तेरा मेरा सच्च | 
तेरा कागज घंच गया, मेरा कागज हत्थ ॥ 


किसी का पाप उदय में आ रहा है, किसी का आने 
वाला है। किसी का पाफ-पुण्य देय में आ रहा है और फिसी 
का उदय में आकंर जा रहा 'है । किन्तु तेरा-मेरा अर्थात्‌ 'सब 
का लेना-देनां संच दै। तेरी सिसल बॉच ली गेई है ओर 
किसी की बांची जांयगी। लेटरवाक्स में पत्र डाला जाता है 
तो किसी का ऊपर और किसी का नीचे रहा तो क्या हुआ | 
डोफिया आंएगा तो सत्र को निकाल लेगा । कोई 'पत्र भले ही 
नीचे पढ़ा हो, फिर भी वह अच्छा हो सकता है। उसमें कोई 
चीजु ऊँची लिखी हुई हो सकती हे, यथा-दुकान में पॉच ,लाख 
की आमद हुई है या लड़के ने कोई उच्च उपाधि पा ली .है। तो 
पत्र नीचे पढ़ा है, मगर समाचार उसमें ऊँचे हैं। इसके विपरीत, 
एक पत्र ऊपर दे परन्तु समाचार उसमे चिल्ता-जनक हो सकते 
हैं। ऐसी स्थिति में वह ऊँचा पत्र भी नीचा हो सकता है। इस 
प्रकार के ऊँच-नीचपन का कोईमूल्य नहीं है। .., 

पत्र का कागज़ चाहे काला, नीला, पीला, सफेद-किसी 
भी रंग का हो, उस कागज का कोई मूल्य नहीं दे, उसमें 
लिखे भावों का ही, असर पढ़ता है | इसी प्रकार चाहे -कोई 
पत्र बदा हो. या छोटा, इससे उसकी अच्छाई--चुराई का -कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं दै। जिस पत्र में भले ही दो पक्तियाँ हों, परन्तु 
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खुशी की बाव लिखी दो, वद्दी अच्छा पत्र है और उसे पढ़ 
कर हरेक की तबिय्रत खुश हो -जाती है । 

आशय यह है क्रि हमारा जोवन भी पतन्नपेटी (लेटर वाक्स) 
के सहश दै। उसमें गम के या खुशों के, जैसे भी पत्र डालोगे, 
वही मिल जाएँगे। इस जीवन में जैसी-जैसी क्रियाएँ करोगे 
ओर भावनाएं भरोगे, सब आगे मिलने वाली हो समझी | 
ऊँचे नंबर की भी बाहर आएगी और नीचे नंबर की भी । यह्द 
निश्चित है कि वे पेटी में पढ़ी रहने वाली नहीं हैं | 


तो में कहने जा रहा रद्दा था कि हमने जो भोौ पत्र डाल दिये 
हैं, जब उद्यचंद्‌ जी--चिटूठीरसा आएगा अर्थात्‌ कर्मोद्य होगा 
तो क्रमशः सभी पत्र सामने आएंगे और जिश्तका जेसा पत्र होगा, 
उसे वसा ही मिल जाएगा | संभव है कि यदाँ पता पूण न दवोने से 
या कार्यकर्तो फी असावधानी से कोई पत्र गुम भी ही जाय। 

किन्तु वहाँ सभी पन्न सुरक्षित हैं। इसलिए जीवन की पत्र- 
पेटो में खुशी की डाक डालो, दुःख और उद्वेग को डाक 
मत डालो । ह 

जीवन को घड़ियाँ क्षण-क्षण में गुजरती जा रही हैं। आयु 
अंजलि का पानी है जो बवृद-बूंद करके समाप्त हो रहा है । 
शास्त्रकार चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन क्षण भगुर दै। एक 
के घर में शिशु का जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है 
ओर उसके पदीस में दूसरे के घर का प्रकाश लुप्त हो जाता है 
तो मातम मनाया जाता है। इस प्रकार हर्ष और विपाद के चकऋ 
में संसार घूम रहा दे | जिसने जन्म लिया है, वह अवश्य मरेगा । 
मरने में लेश मात्र भी शंका नहीं दै-- 


राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असुवार । 
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मरना सब को एक दिन, अपनी-अपनी वार ॥ 

ख,. सज्जनों ! दो दिन आगे अथवा दो दिन पीछे अवश्य कूच 
करना होगा। सतद्यु जीवन का अनिवाय परिणाम दे। इसमें कोई 
अपवाद नहीं हो सकता । चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, 
धरनेन्द्र वगैरह सव पर यह निसगग का नियम समान रूप से लागू 
होता दै।पर जाने-जाने में अंतर हे। 2. 7 

जो मनुष्य पूरो सामग्री लेकर चलता है उसे रास्ते में और 
मज्जिल पर पहुँचने के बाद भी कोई कष्ट नहीं उठाना पढ़ता। 
उसके लिए व्यावर, जोधपुर, वम्बई और लद॒न समान हैं | वह 
जहाँ भी जायगा, आनन्द हो आनन्द में रहेगा । क्‍योंकि 'जहाँ राम 
वहीं अयोध्या! की .लोकोक्ति प्रसिद्ध है | पुण्यवान्‌ जहाँ जाता 
है। उसके लिए वद्टीं पर नौ निधियों सुलभ होती हैं। इस पकार 
जो सुख-सामग्नी के साथ जायगा- उसे कहीं कष्ट न होगा। 
श्री मद्‌ उत्तराध्ययन सूत्र में उत्जेल्ल हैफि सुगापुत्र को जब 
बैराग्य हो गया और वह माता-पिता से साधू बनने की सम्मति मांगने 
लगा धो उन्होंने काफी व्याघात डाला | बहुत कुछ प्रलोभन दिया । डर 
दिखलाया । मगर रूगापुत्र अपने ध्येय पर अटल एवं अचल रहा।| 
चह अपने निश्चित: किये हुए पथ से हृटने को तैयार न हुआ | 
माता-पिता ने कद्दा -पु७, साधु बनना वच्चों का खेल नहीं है । दीक्षा 
जे लेना तो सरल दै, परन्तु संयम्त के नियमों का पालन करना 
अत्यन्त कठिन दै:। यहाँ बीमार हो जाने पर चिकित्सा कें 
लिए चिकित्सक आ जाते हैं, और समुचित उपचार भी द्वो सकवा 
है, परन्तु वहाँ इतनी सुविधा केसे मिल सकती है? बेटा, तू राज. 
कुमार है | तेरी काया अतिशय फोसल दहै। तुफसे मुनि-अवस्था 
के कष्ट नहीं सह्टे जाऐँंगे। उस अवस्था में सावधं औपध आदि में किसी 


पढमे नाण २२४ 





भी वस्तु का सेवन नहीं किया जा सकता। चर 

सज्जनों ' में यहाँ चातुर्मास करने आया तो कुछ दिन वाद द्वी 
भुमे तकलीफ हो गई थी । एक भाई की डाक्टर से सेरे विषय में बात हो 
रही थी कि महाराजजी को यदि नींबु का रस मिले तो ठीक रहेगा। यह 
शब्द मेरे कानों में भो पड़ नये | तब मैंने कहा--तुम क्या कर रहे हो ? 
खबरदार जो मेरे लिए कुछ किया ? मेरे निमित्त कुछ भी नहीं करना 
है । हाँ, नींबू का सत मिल जाएगा तो में ले लगा । 

बचना तो उत्तर दोषों से भी चाहिए, किन्तु मूल दोषों से 
तो बचना द्वी चाहिए | 

हाँ, तो झगापुत्र ने कह्ा- हे माता-पिता ! आप कहते हैं सो 
दीऊ दै,किन्तु जंगल में स्वच्छन्द विचरण करने वाले द्विरण जब बीमार 
पड़ते हैं तो उनके लिए कौन-सा द्वाखाना खुला हुओ है १ कौन डाक्टर 
उनका इलाज करते हैं ! वे बीमार द्वोने पर पड़े रहते हैं और अच्छे होने 
पर फिर विचरण करने लगते हैं और चरतले लगते हैं| में भो मृग की 
तरद्द जीवन बताऊँगा। में कर्मों के फल्ल को सहन-शील द्वो कर 
सहन करूंगा | 

माता-पिता ने फिर कहा-वत्स, साधु जीवन का लबा सफर 
है । तुमसे कैसे निभेगा ९ 

सृगापुत्र-मुझ को यहों से जब जाना ही दे, और रास्ता बहुत 
लम्बा है। यदि मेरे पास खर्चा-पानी नहीं होगा--रास्ते का साधन नहीं 
होगा तो में खेद्खिन्न होऊँगा। ढु खित होऊँगा । अतएवं जब मुमे 
जाना द्वी है तो रास्ते के लिए कुछ साधन जुटा लेना ही उचित 
है, जिससे सुगमता हो । उस रास्ते में मेरी सार-सेसाल करने वाला 
वो कोई बैठा नहीं है, बीच में नानी का घर भी नहीं दै जो मुझे नये 
मूगों को खिचढ़ी में भूरी मेंस का घी मिलाकर खिला देगी । 


का 
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इसलिए जब छ्मे जाना ही है तो साधन भी जुटाने होगे. औरः 
वे; साधन सयमी दशा में ही जुट सकते हैं। फिर रास्ते, में मुमे 
कोई ; कष्ट;नहीं होगा । 

भाइयों 'कलः सूचना मिली थी क्ि।यहाँ मू था जी के नोदूरे में 
विदाजमान बाल्षत्रह्मचारिणी विदुपी महासती शीलक्ु वर जी महद्दाराज- 
की गुरुणी जी श्री धूज्ञ कुबर जी' महाराज जो क्रि, भेवाड प्रात 
के गोगू दा ग्राम में बहुत समय; से। बृद्धावस्था के कारण, स्थिर 
वास रूप -से,विराजमान थीं- उनका दृद्धावस्था, में स्वरगंवास हो 
गया है। सब्जनों ! काल किसी करा सगा नहीं है। हम, और 
आप्र,जैसे।-तो किस गितती में है। इसने.बड़े-बडे तवीथकरों, चक्रत्र्तियों, 
वासुदरेव्ो . एवं। ऋषियो-मुनिय्रों को भी नहीं छोड़ा है और उत्हें भी: 
नियतःसमय पर प्रस्थान करना ही पड़ा है-। हमें खेढ इस बात+ 
का- है कि-हमारी माला में से. एक मणिया प्रथर्‌ हो गया; किन्तु उन 
महासतीःजी ने अरनी साधना द्वारा अपने सयम को उज्ज्वल प्रमाणित 
क्रिया हमें उनकी आयु समाप्त होने'का खेद: है; मगर अपने (दिल: 
को सेभाल कर में कहूँगा कवि उन्होंने मानवदेह धारण करके सयम 
कीः, दीज्ञा और उसका भल्नी:भॉति पालन एवं “निर्वाद भी किया 
ओर सफेद चादर में कहीं भी काला धब्बा नहीं'लगने दिया | इस बात 
की-खुशी भी दै। 

आज सवेरे ही- यहों शोर मच-गया ओर मुझ से लोग 
पूछने: लगे. कि-- मद्मं सती ओ धूल कुंचर जी का स्वर्गवास हो 
गया-है आज व्याख्यान-होगा या नहीं ? में ने कहा-खेद के 
पीछे क्‍या धर्मध्यान, से-वंचित हो जाना; चाहिए या ऐसी स्थिति 
में (विशेष धर्माराधन करना चांदिए ! दिवंगत आत्मा के गुण 
गाकर, विशेष रूप से,च्याग-अत्याख्यात्त करके, उन्हें, भद्धान्लज्षि अर्पित 
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करनी चादिए | हम आप लोगो को तो मोहनीय कर्म जीतने 'के लिए 'कंहे 
ओर स्थ॒र्य मोह के शिफार 'हो जाएं 'तो' क्‍याःबात हुई ! 


हों, छद्मस्थावस्था के कारण ऐसी अवस्था में आत्त ध्यान हो 
जाता है, ऊिन्तु ऐसी परिस्थिति में अगर व्याख्यान सुनने लगें या 
सुताने लगे' तो उस समय उपदेश सुनने से आत्त प्यान मिट जाता 
है ओर शोक-छन्ताप हल्का पड़ जाता है। 

जिस समय मेरा चातुर्माख जोधपुर मे था। उस समय 
किशनगढ़ -मैं स्वामी वख्वावरमल्लजी सदह्ाराज का स्वगवास हो गया। चे 
अच्छे प्रभावशाली सन्त थे और दीक्षा तथा वय में वृद्ध थे। मैंने 
उस 'द्न भी व्याख्यान किया | सैंने कहा कि यह ठीक है कि वे चृद्ध 
सत थे, सयम के साधऊ थे, प्रभावशाली सन्त थे! वे आज इससे 
प्रथकहो गये हैं उन्होंने अपने जीवन को घर्म के भार्ग पर चलाया 
तो हमे भी उनका अनुकरण 'करना चाहिए। जीने के त्तरीके से जीना 
चांदिए। हम जीएँ तो उज्ज्वल 'सुंद्ठ करके जीएं,'न कि काला मुह 
करके जीएऐँ। हम जनसक्षे पविन्न जीवन से'शिक्षासलें और अपने जोवन 
को उनके अनुरूप वनाएँ। वे मर गये तो हमको मी जाना है 
किस्तु प्यद्दोँ खुराबू फैला ऋर जाना है ताकि उससे दूसरे भी लाभ 
उठा सके | 

'तो जब सेंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला तो सब कहने 
लगे-यह तो बहुत “उपयुक्त ' प्रोग्राम रहा ' तो आशय यह है ऐसे समय 
पर विशेष रूप से ध्मौराधना करनी चाहिए न कि शोक । 

आज महा 'सती शील कु'वरंजी अपनी गुरणीजी के स्व॒र्गवास 
हो जाने के कारण यहां पर व्याख्यान में भी नहीं आई हैं, क्योंकि 
व्यवहार को सानना पड़ता है। किन्तु आप को सुन कर आश्चर्य 


न 


्थ 
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होगा कि मेरे गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे दीक्षित किया और दुनिया में 
प्रभावशाली योग्य बनाया, जब वे देवलोकवास दो गये तो में आंसू तक 
नहीं लाया और दूसरे हो दिन उनके जीवन पर मेंने प्रक्राश 
डाला और वतलाया--वे मेरे जीवन के सहारे थे। आज जैसा 
भी मेरा जीवन है, उन्हीं की कृपा का फल दे। उन्होंने मेवाड़ प्रदेश 
के बगढ़ न्दा गांव में जन्म लिया था। उनके पिता के नियम था कि 
घर का कोई व्यक्ति दीक्षित होता दो वो में मना नहीं करूगा। 
उनकी सगाई द्वोने वाली थी, परन्तु वे सगाई करने के लिए सहमत 
नहीं हुए। जब वे कुट्ठुम्बियों के कहने-सुनने पर भी नहीं माने तो उन्हें 
वहाँ के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पूछा-तुम साधु क्‍यों 
वनते हो ? 


- वे वोले-मेरी आत्मा संसार में रहना स्वोकार नहीं करती। 

राजा ने कहा-तुम्हारी ठो सगाई हो रही है न ९ 

उन्होंने स्पष्ट कद्द दिया-दुनिया के धघे तो अनादि काल से चल 
रहें हैं। में उनसे ऊब गया हैँ और अब नये सिरे से उनमें नहीं 
फेंसना चाहता | 

इस प्रकार दृढ़ निश्चय देख कर पिता ने स्वय उन्हे दीक्षा दिलवा 
दी । वे वालब्रह्मचारों थे | संयमपालन को उनकी दृढ़ता असाधारण 
थी। उन्हीं के प्रताप से मुझ पर भी वहो असर पढ़ा है। आज मेरे 
पास जो कुछ भी है, मेरा नहीं, उन गुरुदेव का ही दे। में गुरुदेव 
का फोदिश धन्यवाद करता हूँ। 


ठो मैंने गुरुदेव के जीवन पर कहा वो जो लोग शोकाकुल 
थे, वे भो कहने लगे-मौतिक संबंध का अन्त हो गया है, मंगर थे 
नो हमें दे गये हैँ, उसे संभाल कर रखना द्वी हमारा उत्तम कत्त व्य है । 
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सज्जनो | भगवान्‌ महावीर ने गोत्तम स्वामी से कहा था :--द्ले 
गौत्तम ! मेरे प्रति तेरा बहुत रागभाव है, क्ष्योंकि तेरा-मेरा बहुत 
जन्मों से सबंध चला आ रहा है। तू सेवक और में स्वामी रहा हूँ। 
किन्तु हे गीत्तम ' अब इस राग छा त्याग कर दो, क्योंकि यह स्नेहराग 
भी कर्मा के बन्ध का कारण है। हे गोत्तम | अब तक हम-तुम स्वामी 
सेवक रहे हैं, परन्तु अब एक समान हो जाने वाले हैं। दोनों में से 
कोई न ठाकुर होगा, न चांकर होगा । तुम भी सिद्ध परमात्मा बन 
जाओगे और मैं भी उसी पद को प्राप्त करने वाला हूँ। दोनों समान 
पद के भागी होंगे । 

भद्ग पुरुषों | शस्त्र ती वही है जो समय पर काम आवे | थों ही 
तलवार और छुरा बॉय कर फिरने वाले तो बहुत हैं किन्तु समय 
पर जूमने वाले, बलिदान देकर भो रक्षा करने वाले विरले द्वी होते 
हैं। अवसर आने पर शस्त्र को काम में लाने वाला ही सच्चा 
बहादुर होता है । इसी प्रकार जब हमारे ऊपर मोह रूपी शत्रु 
आक्रमण करे तो ज्ञान के शत्त्रसे उसका मुकाबिला करके विजय 
प्राप्त करनी चाहिए। शत्रु के आक्रमण के अवसर पर हस यदि दृथियार 
डाल कर बैठ रहें तो उस हथियार की उपयोगता दी क्‍्याहो 
सकती है !? 


तो जो साधु या साध्वी जिस पथ का पथिक बना था ओर 
उस पर अविश्रान्त, अविशाम गति से चलता रहा और क्षण भरके 
लिए भी इधर-उधर नहीं भटका और उसी पथ पर चल कर अपनी 
मंजिल पर पहुँचा, उसने अपना जीवन सफल किया हे |आज यदि 
महासतो धूलकुवर जी की कमी हमें खटक रही है तो इस बात की 


खुशी भो दे कि उन्होंने अपने तपोसय एवं सयसमय जीवन को 
साथंक किया है । 
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संसार से वेदाग -विदा:हो जाना -आसान' वात नहीं । कई तो 

'राह कोस्काड़ियों में ही उलम जाते 'हैं, कई ठोफरें -खाऋर गिर जाते 
हैँ और कई एकरकोॉर्टों -मे फंस 'जाते हैं ।साध्वी जी वढ़ी सावधानी 

- के साथ संयम के राजपथ पर चली | ऐसी महान्‌ >आत्मा के स्वर्गचास 
'के उपलक्ष्य में हमन्‍्फ़ो कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए। -अतएव 
यहाँ जितने'भी स्त्री-पुरुप उपस्थित हैं, कम से कम पॉच दिन के लिंए 


-श्रह्मचये का पालन करें सब अपने-अपने मन से इस प्रतिन्ना को 
-धारण कर ले सब ने हाथ जोड़ कर प्रतिन्ना करली । 


तो में कहने जा रहा था कि आज व्याख्यान करने से'फितना 
लाभ हुआ ? असंख्य सम्मृछिम जीवों की हिंसा का पॉप 'टल्ला | एक 
थार भोग 'करने से उत्कृष्ट नी लाख सज्ली जीवों की घांत होती है। 
इसके अतिरिक्त आप सब को साध्वी जी के जीवन की उत्कृष्ट ता 
करा भी पता चला। आखिर तो हम सभो कोसससार से जानो'*है, 
प्रत्येफ के जीवन का अन्तिम क्षण आता ही है। 

कल्न मेरे पास दो भाई आये और कहने लगे-आज दिवाफरजी 
श्री चौथ मल जी महाराज की जयन्ती है |मैंने उनसे पूछा:जबन्ती दे 
सो तो ठीक है,पर आपने भी कोई कार्यक्रम बनाथा है या नहीं! 
मेरी समझ में नहीं आता कि आप केसे जयन्तों मनाते है? क्या 
कुलदडी में गुड़ फोड़ लेना चाहत हो! जब पृज्य जवाहरलाल जी 
महाराज की जयन्ती आई त्ता जवाहरमित्र मंडल बालों मे, सुना दे, कि 
अपने मडल से-बेठ कर ही मना ली ! हमारे ये महायुरुप थे, जिन्होंने इस 
समाज-के लिए बढ़े से वढ़ा आत्मभोग दिया। अरे उन्होंने मरुस्थल 
भूमि में आणों तक की बाजी लगा कर अहिंसा भगवतों का मंडा 
लहराया | पूज्य जवादरलालजी महाराज के विरोवियो ने वहों क्या-क्या 
नद्दीं किया ? विरोधियों के पास राज्यवल था किन्तु उनके पास तो 
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> कली डललज जी टी जी 


आतावल-पुरसबल- ही; था और उसी के सहारे उन्होंने विरोवियों का 
मुर्ाविला करके अपनी संस्कृति का विस्तार किया ।' 

तो ऐसे महापुरुषों की जयन्तियों मनाई जाएँ और फिर कुल्लड़ी 
से गुड़ फोड़ना चाहते द्वो 'मेंने! उन' भाइयो' से कह्दा तुम्हें कारोबार 
बद रखना' चांदिए और 'दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाह्ठिए4 उन्की 
भलक सारे शहर में दिखलानी' चाहिए | क्या चोरी का माल समझ 
रचा है दिवाकरजी'सहाराज के जीवन को ? वह द्वाकर 'जिसने चारों 
खूटों को कुका दिया और जिप्के जोवन की ' ज्योति की' ऋषकाः 
भील की मोपड़ी से लेकर उद्यपुर- मद्दाराणा के महललों'तक जगमगाई 
फिर' भी” उनकी जथन्ती हम अन्दर हो अन्दर मनाएँ | यह बढड़ी' 
लज्जा 'की वात है ! होना त्तो यह चाहिए कि उस दिन कारोबार बन्द ' 
रहे, सब तैयार होकर आदें, सुन्दर समय हो और फिर उनके जीवन 
का दिग्दर्शन कराण जाय। मगर तुमः तो'मुफ्त कामाल देखना 
चाहते हो हरएक काम के'लिए छुट्टी का दिन रविवार चाहते हो? 
यह'कैसी सौदाबाजी है ? 56 का शायर कहता' दै- 


इ्रादत करते, हैं ओलोग जन्नत की तमन्ना के लिए। 
इब्रादत तो नहीं है लेक्रिन एक तरह की तिजारतः है । 
जो कइ्ते हैं-हमें खुदा की इवादत करनी चाहिए क्योंकि 
इबादत करने से हूरें मिलेंगी, और स्वर्ग के विमान मिलेंगे उनके लिए 
कवि कहता हैन्यह वास्तव में इबादत नहीं, सोदेवाजी है । 


तो दिवाकर जी के विषय में कया-सुनना-छुनाना है ? उनके 
विषय में कुछ कहना: सू्थे को चिराग दिखलाना है। उन्हें, 


[कप 


पदवी ही दिवाकर की थी। मगर. वास्तव- में वे दिवाकरः से भी 
बढ़कर थे। वे चेतन्यप्रकाश के घनी थे; दीपक को, तेल, बत्ती आदि 
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की एवं बिजली को बल्त्र आदि को आवश्यकता होती है; पर दिवाकर 
यांनी सूर्य का प्रकाश स्वावलम्बी है ।इसे किसी तेलबत्ती के सहयोग 
की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु होता है उसका प्रकाश जड़ रूप ही । 
जैनद्वाकर का प्रकाश तो ज्ञानमय था । 

मगर आज उनके कई भक्त ऐसे भी बेठे होंगे जिनको शायद्‌ 
यह भी पता न हो कि दिवाकर का अर्थ क्‍या है ? 

अजमेर मे साधु सम्मेज्न हुआ तो उन में एक ऐसे 
प्रतिनिधि मुनि भी थे। एकवार मैंने उनसे पूछा-क््या आप 
भी प्रतिनिधि बनाये गये थे ? उन्होंने सरल भाव से कद्गा-हाँ, में भी 
प्रतिनिधि था, किन्तु मुकको एक बात का फिक्र था कि यदि चहाँ 
किसी ने सुभसे पूछ लिया कि प्रतिनिधि किसको कहते हैं ? तो में 
क्या उत्तर दूंगा ? मुझे पता नहीं था कि प्रतिनिधि किसको कहते हैं ! 

यही समस्या आज दिवाकर शब्द के सम्बन्ध में है । सज्जना 
'दिवा! का अर्थ है दिन और 'कर' का मतलव है करने वाला 
अर्थात्‌ जो दिन करे, प्रकाश करे और रजनी का अन्त कर दे, वह 
दिवाकर कहलाता है । 

जिनकी आँखें हैँ वे सत्र उसे देख रहे हैं। बाल, बुद्ध, जवान 
हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई, न्राह्मण, ज्त्रिय, वैश्य और शुद्र 
सब देख रहे हैं। वह सूर्य किससे छिपा है ? जिन्हे नहीं दीखता 
वे भी उसके तेज के स्पश से उसे पदचान लेते हैं। ऐसी स्थिति में 
उस दिवाकर के लिए कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । उसका 
प्रकाश तो वहाँ भी पहुँचता था जहाँ इस आकाशगठ दिवाकर का भी 
प्रकाश नहीं पहुँच सकता | यह श्राकाशगत दिवाकर अन्तश्चेतना में प्रकाश 
नहीं कर सकता, मगर वह स्वर्गीय दिवाकर अ्न्तरतर को भी आलोकित 
कर देता था उन्होंने जगह-जगह राजे म्रहाराजों से देवों देवताश्रों पर 
पशुबली न देने के पट्टो लिखवा लिए थे उनसे अभ्यदा् द्ल्लाकर दजाएों 
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मूक पशुओं को प्राण दान दिया था | 

राजा-महाराजा भी उनके घरणों में कुक गये । प्रामन्झाम 
आर नगर-नगर सें वह पहुँचे और हजारों पंचेन्द्रिय श्राशियो को 
अमयदान दिलाया | उन जीवों को आत्मा को शान्ति मिली |. 


भौतिक शरीर किसी का न रहा है और न रहेगा । जो अच्छा 
काम करेंगे उन्ही का नाम रहेगा। उदू' का कवि कहता है-- 


शहीदों के मजारों पर जुड़ेगे हर बरस मेले । 


धर्म पर मरने वालों का, यही बाकी निशां होगा | 

दुनिया में प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न निमित्तों फो लेकर मेले भरते 
हैं किन्तु जो धर्म के लिए कुर्बान होता है, उसके जीवन के नाम पर 
हजारों मेले होते हैं । 

जो धर्म पर मर गये हैं उन्हीं का नाम यहाँ रहेगा। उनके 
गुणों का रिकार्ड बन जाएगा। प्रत्येक शरीर का अन्त तो अवश्यभावी 
है, परन्तु यशशरीर अमर दै उनके जीवन को स्मृतियोँ कभी नष्ट 
दोने वाली नहीं हैं।उनकी गुणगाथाएँ नभो मंडल में गृ'जतों ही 
रहेगी। 

तो उन दिवाकर जी के विपय में कया कहना है और क्ष्या 
सुनाना है! वह तो स्वय प्रकाशमान है। उसके तेज से कौन 
अपरिचित है ? वह आज भी सहस्नों नर-नारियों के अन्तःकरण से 
जीवित है। उसे दूसरे के सहारे से चसकने की आवश्यकता नहीं । 
वह अपनी 'दिव्य-ज्योति? से प्रकाशित हो रहा है । उसको अमर 
कहानियाँ विश्व में विश्रूत हैं। 

आवश्यकता इस बात की है कि हस उन पुरुषो के चरणचिहों 
पर चलें और उनके गुणों को अपने जोवन में उतारे। 
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तो में कह रहा था कि हमें सर्वप्रथम कमे बन्धन के कारण और 
उतको तोढ़ने को उपाय सममना चाहिए फिर उन बनन्‍्वर्नों को तोडने 
को भरशर्क प्रयत्न करना चाद्विए इस प्रफार जो बन्धच और मोक्ष को 
जानते हैं और कमों को नष्ट करने का उपाय करते हैं:वे' संसार-समुद्रसे 
पार हो जाते हूँ । 


व्यावर । 
१६-११-४ दर 


दुस्तर भार उतार रे! ' 


उपस्थित धर्मबन्धुओ और बहिनो ! 


कल बतलाया था कि हमारे पथप्रदशैक, देवाधिदेव श्रीतीर्थंकर 
भगवान्‌ ने तीन बातों को तरफ लक्य दिलाया दै। उन्होंने कश दे-ऐ 
मनुष्य | यदि तू आत्मोत्यान चाहता है तो पहलें ज्ञान प्राप्त कर। 
ज्ञान ही तेरा सच्चा सा्गदर्शक है।ज्ञान के द्वारा ही तुमे मार्ग की 
सूमबूक मिलेगी। ज्ञान के अमाव में अथम तो तूगतिशील ही नहीं 
हो सकता और कदाचित्र,गतिमान्‌ हो गया तो भी कुमार्ग की ओर 
चला जायगा | सुख के स्थान पर न पहुँच कर उल्टे|विनाश फे 
मार्ग पर चल पड़ेगा । 
इस प्रकार स्श्रथम -भगवान्‌ ने ज्ञान की ज्ावश्यकता पर 
चल दिया है | वद्दी ज्ञान सफन्न और सार्थक है ओर वही आत्मोद्धार+ 
है जिसके द्वारा मनुष्य का लक्ष्य बन्धन,की तरफ जाता दे और 
वह सोचता दै-मैं कर्मों से बेंवा हुआ हूँ। जकड़ा हुआ हूं और 
बन्‍्वतो ने भेरे स्वतृत्नता छीन लो है। में स्वतत्र विचरण करने 
का -स्वृभाव वाला हूँ क्रिन्तु इत् बन्धनों ने मुझे परतत्र बना 
दिया है । 
तो ,दूसरे नयर पर बन्चलों को जानना होगा । समझना होगा 
मुझे किसी और ने नहीं बॉवा है। उन कर्म बन्तत्नों ने.मुझे स्वयं 
आकर जेष्टित नहीं किया है झिन्तु मेंने अपनी भूलो के कारण स्व॒य 
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ही बन्धरनों सें अपने आपको फेंसा दिया है। किसी दूसरे में मुझे 
बॉधने की शक्ति नहीं है। न कोई मुझे बन्धनवद्ध कर सकता है 
ओर न मुक्त कर सकता है। मनुष्य अपनी सामथ्य का दुरुपयोग 
करके स्त्रयं बन्धतों में पढ़ता है और ज्ञान की परम ज्योति प्राप्त करके 
स्वयं मुक्ति प्राप्त करता दे । 

यह तथ्य ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। यही ज्ञान की 
सार्थकता है। जो ज्ञान इस प्रकार आत्मा को प्रकाश देता है, वही 
सफल ज्ञान है। कहा दै-- 


ज्ञान वही जो करे हित कारज, 
ध्यान सोई मन को थिर आने। 


वही ज्ञान समीचोन दे. वही विद्या प्रशस्त है और वही बोध 
सफल 'है जिसके प्रकाश में आत्मा अपना और पराया हित कर सक्रे 
जिस विद्या को प्राप्त करके मनुष्य अपना अहित करता है और 
दूसरे का भी अद्दित करता है, वह वास्तव मे ज्ञान नहीं, श्रज्नान है। 
सच्चा ज्ञान आत्मा को प्रशस्त पथ की ओर ले जाता है । 

ध्यान भी वही वास्तविक कहा जा सकता है जिसमे 
आत्मचिन्तन हो | आँखें मूद कर बैठ गये और हाथ-पेर सिकोढ़ 
लिये, मगर मन इंवर-उधर' भटक रहा है, तो वह ध्यान नहीं दे। 
जिस ध्यान से मन की चचलता का निशेघ द्वा जाय, मन पर नियत्रण 
स्थावित हो जाय, विपयवासना को आर से अवरुद्ध होकर अन्तम्ुख 
वन जाय, वही सच्चा ध्यान है। 

ध्यान में आत्मचिन्तन होना चाहिए । मन हऋआत्पा में लोन 
हो जाना चाहिए।जब मन आत्मा में ही लीन होकर आत्मत्वरूप में 
रमण करता दूँ तव अपूबे, अनुपम अलौकिक ओर अदूभुत आनन्द 
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की उपलब्धि होती है । 

ध्यान' ऐसा न हो कि घर-बार का, दुकान का, खेतीवाड़ी का 
या ऐसो ही ऊिसी अन्य बात को सोचते रहे और फिर 'णमो! 
अरिहताणं। कह कर पार लिया। इस विषय में कॉंकण देश के 
सांघु का उदाहरण आता है। सब मुनियों ने ध्याव पार लिया, किन्तु 
एक चेले का ध्यान पूर्ण न हुआ | गुरु ने प्रतोक्षा की | काफी समय 
व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ भी जब ध्यान समाप्त होता न देखा तो 
गुरु ने कद्ठा-शिष्य ! बहुत समय हो गया है । 

यह सुन कर चेले ने एकदम ध्यान पूर्ण करके कहा-कया 
बतलाऊँ, मैंने सोचा कि वर्षा हो गई है और खेती बोने का समय 
हो गया है | जमीदार खेतो में हल चला रहे हैं और बोज बो रहे 
हैं। मगर में जिन्हे छोड़ आया हूँ उन मेरे लड़को ने न जाने खेत 
जोता है या नहीं और बोज बोया या नहीं ? खेत में बीज नहीं बाया 
होगा तो धान्य की उत्पत्ति कैसे होगी ? उनका निर्वाह कैसे होगा ? 

चेले के इस भोलेपन को जान कर गुरुजी ने कहा रे भोत्ते 
जीव ! यह्‌ क्‍या ध्यान है ! तूने तो आरभ-समारंभ, की बातों का 
चिन्तन किया है। सुमुछु जीव को तो इस प्रकार के चिन्तन से बच कर 
आत्मचिन्तन करना चाहिए। तेरा ध्यान *धमध्यान,नहीं, आत्त ध्यान 
है। वह अप्रशत्त व्यान और संसार का कारण है और मोक्ष का 
विरोधी दे । | 

तो वास्तविक ग्रशस्त ध्यान वही है जिसमें मन की चंचल 
वृन्तियों अवरुद्ध दो जाएँ, सत नियत्रित हो कर एकाग्र हो जाय। 

संसार में बुद्धिमान कहलाने वाले बहुत हैं, परन्तु असल में 

बुद्धिमान्‌ वही है जिसे विशिष्ट बोध प्राप्त हे, ऐसा बोध कि 
निससे परमार्थ"को लखा जाय । और परिढ्त वही है जो तत्त्व 
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हभ्हघा, 


को पहचाने । परिडत पुरुष अपने से विशिष्ट विद्वान की प्रशंसा 
क़रवा है, उसके प्रति आदर का भाव व्यक्त करता है; स्वयं 
सदांचारी और सुशील -होता है। 


, इस प्रकार जो ज्ञान, बंध ओर मोक्ष का बोध करावे वही 
सम्यगज्ञान है .। ज्ञानी पुरुष जानता दे कि आत्मा कर्मों से ही 
बद्ध हे और उसका मूल कारण मिथ्यात्व दै । मिथ्यात्व तीन 
प्रकार का, दूस प्रकार ओर पश्चीक्ष प्रकार का है । 

मिथ्यात्त्त अनादि काल से मनुष्य के पीछे पडा है। वह 
नाना प्रसार से जीव को भ्रम में डाल कर समन्मार्ग से विमुख 
करता है और असमन्मार्ग में प्रवृत्त करता है। 

अभिम्रहिक :मिथ्यात्व के प्रभाव से मनुष्य बरतुस्थिति को 
समभने ओर निर्णय करने की बुद्धि होने पर भी सत्य को म्रददरण 
करने और अप्तत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता । अपनी 
पक्रड़ी गधे की पूछ को छोड़ने के लिए उद्यत नहीं द्वो पाता। 
इस मिथ्यात्व से प्रभावित सनुष्य कहता है--हमारे पूर्चन बहुत 
ज्ञानी ओर सममदार हुए हैं। जिन्होंने इस धर्म को चलाया वे 
शास्त्रक्ष थे और तत्त्व गवेपफ़ थे | इस धर्म को बड़े बढ़े वकील, 
वैरिस्टर और घनवान्‌ मानते हैं तो कया वे सब मूर्ख मान लिए 
जाएँ ? वे इस घमे को मानते हैं तो हम भी मानते हैं. | हम 
इसे त्याग देने को तैयार नहीं। इसी से हमारा निस्तार' हो 
जाएगा 
भाइयों ! आपकी विदित होना ज़ादिए कि अक्षर ,ज्षान 
“अलग और तत्त्वज्ञान ,अलग है। दोनों में बहुत बढ़ा ,अन्वर दे । 

मुक्ति प्राप्त करने में अक्षरक्षान काम त्तहीं आता, यहाँ, तो आध्यात्मिक 
ज्ञान की आवश्यकता है ।.ऐसा जान थोड़ा हा, तो भी वद दितकर 
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है परन्तु तत्वज्ञान से' प्रतिकूल बहुंत अक्षर ज्ञान भी अहितकर होता है । 

जो कहते हें--हमारे धर्मा को बढ़-बड़े सत्ताधीश, विद्वान 
ओर धनवान मानते हैं, वे श्रम में हैं ।यहाँ सत्ता या धन का 
प्रश्न नहीं है। उत्तकी दृष्टि कुछ भिन्न ही प्रकार की होती है। 
सत्ताधीश सता के मद में और धनवान घन के स॒द सें पागत्त 
हैं। उत्तको धर्म जैसी वस्तु को पहचानने और परखने का अवकाश 
हो कहाँ है? अत्तपव उनके मानने या कहने से धम में सचाई 
नहीं आ जाती । तथ्य तो यह दै कि सत्य स्वावलेम्बी है, पर निर्भर 
नहीं । वह अपने आप सें सत्य है। किसी के मानने अथवा न मानने 
पर सत्य की सत्यता अवलंबित नहीं है । जो सत्य है वह सत्प 
ही रहेगा, भले सारी दुनिया उसे असत्य करार दे दे। इसके विपरीत, 
असत्य किसी के सत्य मानने से सत्य नहीं बन सकता | 


मनुष्य की सान्येता या कलपनां के बनावटी यंत्र में सत्य 
नहीं ढाला जाता । वह स्वत' हैं और मनुष्य ज्ञाख सम्मतियों एकत्र 
करके भी उसे असत्यं नहीं बंचा सकता। 

हाँ, ठम चादो तोःसत्य को असत्य और असत्य को सत्य 
फरार दे सकंते हों, पर ऐसा करंके तुम स्वयं द्दी धोखा खाओगे 
सत्य संत्य हीं रहेंगा, अर्सस्य अंसेत्य हो रहेगा । वस्तुं का मूल स्वभाव 
तुम तो क्‍या इन्द्र भी नहीं बर्दल सकता । 

तो बढ़ें-बड़े धमवानों और संन्ताधीशों के मानने से द्वी कोई 
धर्म संच्चो नहीं हों सकता । एंक निर्धन धर्म का पॉरंखी हो सकता 
है और धनवान नहीं भी दो सकता । घनवांच्‌ तो एक पागल और 
अनाड़ी, जिसे धोती बॉपनोी भी न आती हो, हो सकता है। ऐसे 
लोगों को भी घन मिल सकता है| लक्ष्मी की अ्राप्ति ल्ॉभान्तराय 
फंसे के चेयोपशम से. ,होती हे और , ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म 
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के क्षयोपशम से मिलता है | कपड़े के बाजार सें ऊन और ऊत 
के बाजार में कपड़ा नहीं मिल सकता | सब के बाज़ार अलग-अलग 
हैं, आत्मा के विभिन्‍न गुण विभिन्‍न फारणोी से प्राप्त होते हैं ।« 

एक निध॑न व्यक्ति ने यदि धन प्राप्ति के योग्य कर्म नहीं किया 
है किन्तु ज्ञानप्राप्ति का उपाय किया है, वह्‌ ज्ञानवान्‌ बन सकता 
हैं। आज सैकडो विद्वान हैं जो धनवान नहीं, निर्धन हैं। धन तो 
बुद्धि के पीछे-पीछे फिरता दै।) बढ़िआ दिमागदार वक्ौल राजाओं से 
एक-एक मामले में लाख-लाख रुपया ले लेता है । 

यह तो लौकिक ज्ञान की वात हुई । मगर लोकोत्तर ज्ञान तो 
उससे भी वडा दै। जिसे लोको चर ज्ञान प्राप्त है वद भीौतिफ धन से 
वचित होने पर भी महान धन का स्वामी है । धनी अगर मिथ्या- 
दृष्टि है तो वह धर्म को नहीं समम सकता । 

सज्जनों ! धर्म के प्रवत्तक कौन थे ? साम्राटों अथवा 
चक्रवत्तियों ने धर्मतीर्थ की प्रश्ृत्ति की है या अ्ररिंचन भिक्ुओ्रंने 
धर्म को समभने और अराघन करने के लिए तो विद्यमान धन को 
भी ठुऊराना पड़ता है। ऐसी स्थिति सें -धनवानों की मान्यता को 
धर्म की सत्यता की कसोटी कैसे बनाया जा सकता है? 

तो कई लोग ऐसे , है -जो वस्तुस्वरूप को जान लेते .है 

चान लेते हूँ, किन्तु उसको मद॒ण करने को तेयार नहीं होते । 

ऐसे लोग यद्दी कहते ई--ब्रात तो सच्च है, मगर हमारे दादा- 
परदादा जिस धर्म को मानते रहे हैं, उसे कैसे ,छोढदा जाय ? 
उसे छोड़ देने से पुर्वंजों का नाम हव जायगा ! इसी को कहते हू 
रुढ़िवाद । 

घम के विपय में इस प्रकार का विचार करने वाले लोग , क्या 
अन्यान्य विपयों में भी इसी प्रकार विचार करते ह ? क्या वे अपने रहने 
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के लिए पुरखाओं के पुरानी पद्धति के मकान छोड़ कर नये ढंग के बंगले 
नहीं बनवाते ? क्या चे वही पुरानी पौशाक पहनते हैं जो उनके पूव॑ज 
पहनते थे ? पुराना धंधा छोड़ कर ल्ञाभदायक नया धधा नहीं करते ९ 
वास्तथ में ऐसी बातों मे तो वे पूर्वजों का कुछ भी विचार नहीं करते,सगर 
जब धर्म का प्रश्न आता दै तो सत्य को समझ कर भी शअसत्य का 
आचरण करते हैं। उनका कोई आदश नहीं, सिद्धान्त नहीं; वे निराधार 
सनगढंत बातों पर चलते है । बिना पेंदी के ल्ोटे हैं कभी इधर तो 


कभो उध र लुढ़क जाते हैं। उनकी यह अनिश्चित नीति उन्हे सच्चे मार्ग 
को ओर ले जाने से रोकती है । 


हमारे सामाजिक और व्यक्तिक जीवन में अनेक प्रकार का 
रुढ़िवाद घुसा है। समाज-शरीर में एक नहीं, अनेक रोग घर किये हुए 
है । इन सब का इलाज करना होगा | तभी समाज स्वस्थ और दृढ हो 
सकेगा । मगर कठिनाई यह है कि डाक्टर दवा देता है, इजेफ्शन 
लगाता है, फिर भी मरीज बद्परहेजी कर डालता है और अपध्य का 
सेवन करके डाक्टर के भ्रयस्तों की व्यथ' बचा देता है। हाँ, जिनका भाग्य 
अच्छा और शुभ कर्मों का उद््‌य था, उन्हें सफलता अवश्य मित्रो है। 


शलाका की कल कली 








जल 


सज्जनों ! डाक्टर बुद्ध, नहीं है। उसे सब कुछ सालूम है वह 
दिलि-दि्माग रखता है। जानता है कि मेरी दवा का किसको क्रितना 
असर हुआ है? कितनी सफल्नता मिली है | वह यह भी समझता है कि 
बोतलें की बोंतलें खालो हो गई हैं और लाभ नहीं हुआ है; फिर भी 
डाक्टर निराश नहीं है और अपनी असीम करुणा भावना से प्रेरित हो 
कर इलाज किये जा रहा है | वह चाहता है कि किसी भी प्रकार 
रोगी को आरोग्य लाभ हो । 


अगर ऊिसी को प्रगाद असातावेदनीय कर्म का उंदय है तो 


२४५ अेम-सुघा स्थारहवां साग 
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दवा असर नहीं करती, मगर डाक्टर तो बिता मिहनताना लिये इलाज 
करता ही जा रहा ह्दे। 
आर हमे क्‍या लेना हू ? हमे ता अलख जगाते जाना है। दे उस 
का सी भला और न दे उस का भी भला। जा जागेगा सो पाधेगा, 
जो सोएगा सो खाएगा । 
मानो न मानो यह मर्जी तुम्हारी, 
'हम उपदेश की भड़ियों लगाये जाय॑गे | 
प्रश्भ वाणी यह सत्र को सुनाये जाएंगे । 
मेघ का काम है उदारचित होकर छुप्ताछ्ठम बरसते जाना । स्थल 
हो, जल हो, नदी हो,पद्दाइ दे, खेत हा, सच पर समान रूप स बरसना 
डसके दिल से दई नहीं होती । जाति-पाति की संकीएता का 
विचार नहीं होता । बह एक ही प्रऊार को सदभावता से बरसता है | 
अपनी निधि का त्याग कर देता है । 
जो भूमि उपजाऊ है बह तो उस पानी से अनेक प्रकार के पाक 
तैयार कर ठेती है ओर जो निकम्मी-ऊसर-भ्रमि है, वह डाले हुए बीज 
को भी निगल जाती हैँ। मगर होशियार कृपफ ऊपर भूमि को भी 
डपजाड बना देता है ग्याद डाल कर । 
सब्जनो ! चार चार“मदहीने तक इस फकरीर ने जमीन को ठीक 
बचाने में कसर-नहीं रखी है । सब संभव साधन जुटायें -हैँ। बनने 
वाले बने हैं ओर जो नहीं बने हैं, समझना चाहिये कि उनकी भव 
स्थिति नहीं पी ६ । सगर हम तो आरितिक हैं, अतर्व आश्षावादी 
हू! 
उिसान बहु मूल्य बीज मिटी में मिला देता-है केवल आशा के 
हरे) अगर मिट्‌ टी मे बीज मिलाने पर किसी को पाऊ न मिल्ञता तो 


दुसस्‍्तर भार उतार रे २४३ 


जी न5 ते च्खे के लखन 


ह् ले हे अप अर चच्लर हर २५ २५७ जटन्‍जन्‍ सन 


कोई भी मिट्टी में वीज न मिलाता । 

प्रथल भावना कमी खाली नहीं जाती | यहाँ पर भी अनेक 
जीबों ने मिथ्यात्व का त्याग किया है । प्रतिक्रमण करने वालों 
ओर “मिच्छा मि दुक्क! देने वालों में भी कई मिथ्यात्व के पुजारी 
थे। उन्‍हें भी पता चला कि हम आज तक भूल में थे। ऐसे लोगों 
का भी जीवन परिमार्जित हुआ है। इसी प्रकार लगातार थोध 
मिलता रहे तो जीव्रन में परिवत्त न अवश्य होता है । पर इसके लिए 
कड़ो मिहनत करनी पड़ती है। ऋतो-कभी हल को हलवानी टूट 
जाती है और बैज्ञों के घाव हो जाते है, किर भी मारवाड़ के घोरी तो 
अपना भार बहन में मशहूर हैं । 
पोली जमीन में तो छोकरा और डोकरा बुढ़ा भी हल चला 
सकता है क्रिन्तु कठोर भूमि को जोतने के लिए मजबूती होती 
चादिए । इसी प्रकार भद्र पुरुपो ! जितना कठोर साधना क्षेत्र होगा 
उसके लिए इतने ही सुद्दद साधन जुटाने होंगे । 

तो कठोर भूमि भी उपजाऊ बन सकती है। अनस्त-अनन्‍त 
काल के मिथ्यात्वी भी सम्यक्त्वो बन जाते है। 

में कहने जा रद्दा था कि मनुष्य जो भी क्रिया करें। सत्य को 
लेकर करे, भूंठ, प्राखण्ड ओर रूढिवाद को लेकर न चले | ऐसे 
सत्यसेवी की अवश्य विजय होगी। शास्त्रकारों ने सत्य को बहुत 
ऊँचा माना है | सत्य के प्रभाव के सामने कुछ भी असाध्य नहीं है, 
जो असा य प्रतीत होता दे वह भी साध्य हो ज्ञाता है। 

सत्य भगवान्‌ से असीम, अनन्त शक्ति है। यश चाहने 
चालो | यश की एपणा करने वालो ! यश के लिए तुम घर को लुटा 
देते हो। विवाह-शादी के अबसर पर होड़ लगा देते हो। घर 


चाह लुट जाय पर यश 'मित्ञना चाहिए, यहो तुम्हारा संकल्प 


न प्रेम-सुधा ग्यारहवां भाग 
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होता है। यश के लिए कठोर से कठोर काम करने को भी 
तैयार हो जाते हो | किन्तु यह यश भ्ूठा है और इसके पोछे कोई 
तथ्य नहीं है। यह ता घास की अग्नी है जो सहसा भमक कर 
शीघ्र ही समाप्त दो जायगी । यह स्थायी वस्तु नहीं हे। शास्त्रफार 
कुद्दते हैं क्रि सत्य शाश्वत ओयस और यश का मूल है। आज धर्मपृत्र 
युधिप्ठिर को कोन नहीं जानता ? छोटे-छोटे बालकों और बालिकाओं 
की जीभ पर भी उनऊा प्रशस्त नाम बोल रहा है। वे सत्य के प्रताप 
से ही विस्यात हुए । यद्यपि वे कुती के पुत्र थे। किन्तु उन्हें. 'धर्मपुत्र” 
कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ 

जो विशुद्ध धर्म है वह सत्य है ओर विशुद्ध सत्य दे, वही 
धर्म हैं। 

महाराजा हसशिश्चिन्द्र को इस मूतल पर कोन नहीं जानता ? 
इनकी यशोगाथा समग्र भारत में ही नहीं, विदेशों में भो फैज्नी 
हुई है। 

ऐसी अनेक आत्माएँ हैं जो सत्य को अपनाकर यश को 
भागी बनी हैं। मगर आज सत्य के प्रति उपेनावृत्ति दिखाई ढेती है। 
याद रखना, अगर सत्य का सनन्‍्मान नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें 
भी सनन्‍्मान की हाष्टि से न देखेगी। यदि तुम सत्य को सद्भावना 
से देखोगे तो दुनिया भी तुम्हें सदभावना से देखेगी। लोग प्रातः 
काल उठकर तुम्हारे दर्शन करके अपने जीवन को कृतकृत्य सममेंगे । 
सत्य संसार में अद्वितीय ठोस पदार्थ है। सत्यत्नती का दुनिया को 
अखंड विश्वास होना है। सयत्रती का सत्य छिपा नहीं रहता । मित्रों 
को विश्वास होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु आश्चय दे कि 
दुश्मन भी सत्यत्रती पर विश्वास करते हैं। महाभारत उठा कर देख 
लीजिए कि सत्यवादी पर शब्रु ने भो विश्वास किया था या नहीं ? 


दुस्तर भार उतार रे ! श्र 
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सज्जनो ! जब कोरव-पाडवों का युद्ध हुआ तो समग्र रणतक्ेन्र 
खून से व्याप्त हो गया । रक्त की सरिताएँ बहने लगीं। लाखों मनुष्य 
कट मरे। शाम को पाण्डव अपने पड़ाव में विचार करते हैं. कि हम सिर 
को कफतन बॉध कर लदते हैं, किन्तु रात्रि को टोटल करते हैं तो वहीं के 
वहीं पाते हैं.। फाई विजय नहीं मिलती । अन्त में निर्णय हुआ कि जब 
तक गुरु द्रोशाचार्य जीवित हैं तव तक हमारी विजय नहीं हो सकती, 
क्योंक्रि आखिर तो हम सब उन्हीं के शिष्य ठहरे ! सगर इन्हें मारना 
आसान नहीं है । उन पर किसी का अस्त्रशस्द्र सफल भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि वे इस विद्या के गुरु हैं। 

तब यह मत्रणा होने लगी ऊ्रि गुरु द्रोणाचार्य क्रिस प्रकार 
मारे जा सकते हैं? सज्जनों ! राजनीति बढ़ी हो कुटिल है। भरत हरि 
ने तो राजनीति को बेश्या की उपमा दी है, जेसे वेश्या की अनेक 
कुचेष्टाएँ होती है, वेसे हो राजनीति में भी अनेक छुचालें होती 
ड तो बात यह बनी कि एक बोला-उनफा वेटा अश्वस्थामा है 
ओर वह उनका प्रिय बेटा है। अगर सत्यवादी युधिष्टिर के हार 
उसके सारे जाने की घोपणा शुरुजी के काना में पढ़ जाय तो बे 
अवश्य दी हताश हो जाएँगे ओर मोह के कारण मर जाएँगे | 

सब को यह उपाय पसंद आ गया। सब मिलन कर युधिष्ठिर 
के पास पहुँचे और बोले-महाराज, हम खतम हो रहे हैं। पराजय और 
विजय दिलाता आपके हाथ में है । 


धम्मपुत्र ने कह्दा- तुम यह क्‍या कह रहे हो? में तुम्दारा 


६.4 


भाई हैँ और विजय की कामना तुम्हारी ही तरह में भी रखता हूं। 


विजय के लिए पूरी शक्ति त्ञगा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और क्या 
कर सकता हूँ ! 


म््६ प्रेम-सुधा ग्यारहवां भाग 

सब बोले-विजय आपके हाथ में है। एक छोटो-सी वात 
है ओर वह यह कि आप गुरु दरोसाचाय को सुना कर रणभूमि में 
इतना कह दोजिए-अष्वत्थामा हत:। आपके इतना कह देने से ही 
हमारी विजय अवश्य हागी । 

युविप्ठिस--मगर अभ्वत्यामा तो जीवित है। में असत्य केसे 
कह सकता हैं । 

सब चोले--अश्वत्थामा नामक हाथी मर चुका दै। आप 
इस ढंग से फह दीजिए कि काम भी वन जाय ओर भ्ूूठ भी न कहना 
पढ़े । आप कह दे-अश्वत्थामा हत कुषजरो वा नरो वा । 'ऐसा कहने 
में असत्य नहीं है । 

सब्जनो | इसे कहते हैं ४२० ! 

तो वे बोले--महाराज, आप तो हतना-सा वादय कद्द दीजिए, 
शेप दम सेंभाल लेगे | 

युधिष्ठिर को एसा कहने के लिए बाभ्य कर दिया गया। 

दुसरे दिन यद्धभूमि में यविष्टिर ने कह दिया-अश्व थामा 
हत. ऊुष्जरा व नरा वा।! सगर भ्यष्वत्थामा दृत- इत्तना कहने फ्रे 
पत्चात जब उन्होंने 'छुब्जरों वा ब्रा या! कहा तो इनके साथियों 
ने इतना कालाहल किया कि आगे के यह शब्द ढोणाचार्य सुन हो नहीं 

| उन्‍होंने 'अध्वत्यामा हत. यही मात्र सन पाया ! 

ठ्रीणाचाय की थधिष्ठिर के वचन पर शंका नहीं थी। अत 
इन्हें विश्वास हो गया कि मेरा लड़का लड़ाई में काम आ गया। 
इससे उनका शरीर शिथ्रिल पड़ गया। वे लड़ने योग्य न रहे आर मारे 
गये। 

सम्जनो ! यद्यवि युविष्टर कौरवों के प्रतिपक्षी थे और ठोणाचार्य 
कारवों की और से लड़ रहे थे, तथापि उन्हे यथिप्ठिर के वचम पर 
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पूर्ण विश्वास था | इसी लिए में ने कहा है कि सत्य विश्वास का कारण 
है सत्यत्नती जहाँ जाता है, उसे सवत्र आनन्द ही आनन्द प्राप्त होता है, 
क्योंकि एसके जीवन में प्रामाशिकता होती दै। 
सत्म स्वर्ग करा द्वार दवै।यदि स्वर्ग में जाना चाहते हो तो 
वह सत्यवादिया फे लिए है | अजी, स्वर्ग तो हल्की अओणी की चीज 
हे, सत्य तो सर्वोत्तम पद्‌ मोक्ष की भी सीढ़ी है, सोपान दे, जीना है, 
नात् है। जो मोक्ष से गये, सत्य की सीढ़ि से ही गये और जो 
जाएँगे सत्य की हो सीढी से जाएँगे | सत्य मुक्तिप्रदाता है, पर उसमें 
घनावट, दिखावट या क्षत्रिमता नहीं होनी चाहिए। सत्य पर रग रोगन 
'लगाने की आवश्यक्रता नहीं, वद॒तों 'स्वय ही प्रभाव-शाली 
चमकदार है" 
'ओऔग्रश्नन्याकरण सूत्र में कहा है कि मंत्र यंत्र और विद्याँ- 
'संब सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। सत्यवादी पुरुषों को ही'सब प्रकार की 
सिद्धियाँ प्राप्त दोती है । 
सत्यवादी के जप तप में अद्भुत शक्ति होती है | इस विषय में 
एक उदाहरण सिद्ध 'दै-- 
एक'राजा-का दांघान राज्य का' दौरा करने के लिये निकला। वृह 
जानता चाहता था' कि प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। राज्यचक्र कैसा चल 
रहा/है ? वह नगर से बाहर निकला 'तो रास्ता भूल गया 'उसने ऐसा 
ऊजड़ रास्ता पकड़' लिया जहां न पानी था और न वस्ती थी,चह घूमता 
घूमता भूंख, प्यास और गर्मी से घबढ़ा गया और थक'कर चूर होगया। 
विश्वाम लेने के लिए एक वृक्ष की छाया से'चैठ कर सोचने-लगा-वजीर 
-दीते हुए भी मेरी जिंदगी आज खतरे में पढ़ गई है । कोई आदमी 
नहीं दोखंता जिससे मार्ग पूछा जाय। वह! दुष्फाज्न का 'समय था। 
एक भगी चारे की पेदावार न होने से अपने पशुओं को पत्ने खिला कर 
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ही पाल-पोस रहा था ! 

संयाग की वात समक्तिए कि बजीर जिस चृक्ष के नोच विशज्ञाम 
करने के लिए बैठा, उसी पर वह भंगी घढा हुआ था और पत्तों काट 
रहा था | ज्यों ही मगी ने पत्ते काटने के लिए डाली पर द्वांतला मारना 
घाहा, अचानक उसके हाथ से दांतला छूट गया । दांतला नीचे की 
झोर जा रहा था कि भगी की हृष्टि दीवान पर पड़ी। उसने सोचा 
नोचे एक आदमी बेठा हुआ हूँ। अगर उसके ऊपर दातला पड़ गया तो 
गज़ब हो जायगा | आदमी का सिर फट जायगा और वह मर जायगा । 

सज्जनो ! पत्ते काटने वाला भगी था, गोड़ ब्राह्मण नहीं था। 
बिना नंवर का नोट था। ओप्तवाज्ञ,पोखाल या अग्रवाल भी नहीं था । 
वह था जिसको दुनिया दिकारत की निगाह से देखती है। अछूत के 
घर उसका जन्म हुआ था मगर यदि वह भंगो के कुल से जन्म था तो 
कया हो गया | उसका कर्म भगी का नहीं था कर्म से उसे क्या कहट्दा 
जाय ? जो कुछ कहा जाय सो ठीक दे, क्योंकि-- 

सर्वजातिप चस्डालाः, सर्वजातिप ब्राह्मणा:, | 
सब जातियों में चाण्डाल द्वोते हैं और सब जातियों में ब्राक्षण 

होते हैं। जो मद्रापान करता है सोसभक्षण करता है, चेश्यागमन 
करता है । रिशवत लेता दे श्रीर अपने समाज,जाति, देश से ठ्रोह करता 
है, वह ब्राक्मण-कुल में उत्पन्न हा कर भी चाण्डाल है, नीच दे और 
अ्रधम दे । इसके विपरीत, चाण्डाल कुल से उत्पन्न दी कर भी जा प्रभु 
का स्मरण-चिन्तन करता है, अतिथि-सब्कार करता है, दीन-दुखियों 
की सेवा करता है, जिसका आचरण पवित्र है, जो सत्य का अनन्य 
उपासक दे, सत्यत्रती दे, अपनी जाति के प्रति इंमानदार दे, वफादार 
है, सदाचारी है, शुद्धाह्वरी है और शुद्ध व्यवहारी दूँ, वद कर्म से 
ज्राष्नाण ६ । 
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तो में कह रहा था कि भंगी कुल में उन्पन्‍त होने वाला यदि 
ब्रह्मचारी है, सदाचारी दै, सत्यत्रती और मद्दातत्रधारी है तो वह देवों 
का भी पूज्य दे | दरिकेशी मुनि चाण्डाल कुल में उपन्‍न हुए थे, किन्तु 
तपस्या के प्रभाव से देवता उनकी सेवा में रहता था । जब भोजन को 
आए हुए उस मुनि से ब्राह्मणों ने घुणा की और आहार नहीं दिया तो 
उस देवता ने उनका तख्ता ही उल्नट दिया। वह ब्राह्मणत्वामिमानी 
हाथ जोड़े-जोडे मुनि के पीछे फिरिते रहे | 

सज्जनो ! जमाना आ रहा दे कि तुम्हे भंगियों के द्वाथ की 
रोटियां खानी पड़े गी। भंगी के तत्न का पानी तो पीने ही क्षगे हो। 
तुम्हे अगर विरोध है तो अपने भाइयों के साथ है। 

अफसोस | महावीर के अनुयायियो! क्रिधर जा रहे हो? 
पघिद्धान्त को छोड़ कर ऐ'जिन चलेगा तो डिव्यों का, सवारियों का और 
ड्राइवर का भी पता नहीं लगेगा । किन्तु भगवान्‌ के बताये रास्ते पर 
चलोगे तो आनन्द के लाथ अपनी मजित्न पर पहुच जाओगे। 

सज्जनो | में तो यही चाहता हूँ कि तुम्दारी गाड़ी स्टेशन पर 
पहुच जाय | 

दवा तो वह जाति से भंगी था। उसते देखा कुल्दाडी नीचे जा 
रही हे और अनथं होने ही वाला है ! उसी समय उस सत्यत्रती भंगी 
ने सत्य भगवान फा स्मरण किया और मंत्र पढ़ा और उसके 
प्रभाव से उस कुल्हाड़ी को वीच में से दी वापिस खींच लिया । वजोर 
मरते-मरते वच गया। 

वजीर ने अकस्मातू यह घटना देखी तो उसके आश्चर्य का पार 
न रहा | सोचने लगा-यह कैसा अदूभुत चमत्कार है। शस्त्र नीचे. आया 
ओऔर बीच में से ही ऊपरकी ओर चत्ना गया | + “ * + 

भगो नीचे उतरा तो बजीर ने पूछा-तुम दो ः 
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मभंगी हूं | पशुओं को खिलाने के लिए पत्ते लेने आया था। कल्दाडी 
मेरे हाथ से छूट गई। मेने देखा कि एक मनुप्य की हत्या हो जाएगी । 
तब्र सत्य भगवान्‌ के मत्र से कल्हाडी को वापिस ऊपर खींच लिया | यह 
सब रूत्य फा प्रसाव है।_ बजीर-क्या मंत्र,पढ़ा था तुमने 

सज्जतो ! रुत्य का प्रभाव अचिन्तनीय दे | सत्य के प्रभाव से 
शूल्री सिंहांसन बन गये, अग्नि जल्नकुड के रूप में परिणत हो गई तो 
इस में क्‍या आश्चय है? 

वजीर ने कहा-भाई यह मंत्र साधना तो मुमे भो सिखला दो । 

भंवौ-आपको सिखाने से कोई ल्ञाभ नहीं होगा। में मत्रसाधना 
सिखला भी दू” तो वह काम नहीं देगा, क्यों कि आप ऊचे है और में 
भंगी हूं। आपको सुझ पर विश्वास नहीं आएगा | आपकी दृष्टि में में 
अस्पृश्य हूं । जब तऊ मंत्र सिखाने वाले के प्रति गुरु भाव--श्रद्धा नहीं 
की जाती, तव तक मन्न सिद्ध नहीं होता । 

सज्जनो ! गज बड़ी बावली होती दू। गधे को भी बाप बना 
देती है। आप जिनके साथ पंक्ति में भी वेठता पसंद नहीं करते, गर्ज 
होने पर इनकी जूतियों में भी येठ सकते द्वो, उनको प्रतीक्षा करते हो 
अर जबाब मिलता है कि अभी फुसेत नहीं हैं। तो फिर भाशइया 
अपनी द्वो जाति के भाइयों में ऊच-नीच की कल्पना करके जावि में 
विप्रह उत्पन्न करना कहों तक उचित है ? 

हां, तो बजीर को मंत्र सीखने की. गर्ज थो । अतणव उसने 
भंगी से कहा-तुम्दारे ऊपर में विश्वास करू गा | 

भंगी--मुमे गुरु मानोगे ? मेरे शिष्य बनोगे ? 

वजीए-दाँ, इसमें क्या सदेह दे। 

वबजीर इखलाकसे पेश आने वाला था, बह काम निकालने चाला 
स्वार्धी नदी था क्रि काम वना ओर फिर अगृठा दिखा दिया | बह 
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अवसरवादी नहीं था| अतएव भंगी ने उसे मंत्र सिखा दिया। 

सज्ञनों | मंत्र पात्र को दिया जाता है। अगर अपात्र फो 
दे दिया जाय तो मामला उल्टा हो जाता है। 

तो चजीर ने भंगी को गुरु बना लिया। उसने कहा में आज 
से तुम्हे अपना गुरु माने गा। 

भगी बोला-ठीक है, समय आने पर से आपके शिष्य्त्व को 
परीक्षा करू गा। 

वज़ीर--अवश्य, शौक से परीक्षा लेना । 

इसके पश्चात दोनों अपनी-अपनी जगड़ू चले गये। भंगी 
ने यह घटना अपनी स्त्री को सुनाई | वह अत्यन्त प्रसन्‍त हुई आर 
सोचने लगी-मेरा पति क्रितना सत्यवादी दै। इनके जीवन में क्रितवी 
उतक्रान्ति है । 

आदर्श रमणी अपने पति के गोरव को अपना गौरव सममती दे 
श्रीर पति की प्रशंसा सुनकर निकाल हो जाती है। उसकी प्रसस्वता का 
पार नहीं रहता। 

सगिन ने मुस्कर कर कहा-बजीर की पसीक्षा तो में 
करूंगी | 

वास्तव में भंगिन ने बढ़ी कठिन परीक्षा ली | दस-वीस 
दिन बीतने पर वह गंदगी काटोकरा लेकर उधर जा पहुँची, 
जह्दों चजोर का कार्योत्म था और सजघज के साथ वजौर 
बेठा था | वह पास जाकर चिल्लाने लगी है कोई मुझे बचाने 
वाला ! में बोफ की मारी मरी जा रही हूं। है कोई मेरे पति का शिष्य 
जो मेरी रक्षा करे ! जिसने मेरे पति -से गुरुमंत्र लिया हो! 

यह अवाज़ वजौर के कानों से पड़ी । बह बाहर आया 
ओर देखता कया है कि यह्‌ तो भेरे गुरु की पत्नो है! बजोए 
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हाथ को कलम बढ़ीं फेक कर, भंगिन के निकट गया और बोला- 
मावा में हूँ तुम्दारे पति का शिष्य। लाओ माँ मेरे सिर पर 

दो बोमा ! 

मगिन वोली-बस, परीक्षा हो चुकी ! 

अरे व्यावर बालो! कुछ समझे ? मेंने तो तुम्हारी कठोर 
परीक्षा ली भी नहीं है, क्रिन्नु कोई न कोई फऊुसोटी लगाने 
वाले निकल आते हूं पृथ्वी पर सभी तरह के लोग मौजूद हैं । 

वबजीर ०फ प्रतिष्ठित पुरुष था। ऊँचे पद पर था। शादी 
पोशाक में था। ऊँचे मान ओर ऊँची शान का धनी था। फिर 
भी फोरन गंदगी का ठोकरा उठाने को तैयार हो गया। बह 
सच्चा चेल्ला था ओर गुर को इृदप' से गुरु मान चुका था। 

यह घटना विद्शुत्त वेग से सारे नगर मे प्रसिद्ध दो गई । 
राजा के कानों तक भी पहुँची। कुछ चुगलखोरों ने भी राजा के 
कान भरे । अतरव राजा ने वज्ीर को भंगी का शिष्य समझ 
कर त्याग दियां। वजीर शान्ति और सन्तोप के साथ अपने घर 
रहने लगा। कुछ दिन बाद अचानक किप्ती शत्रु ने राजा पर 
आक्रमण कर दिया। राजा ने उसका अतिरोध क्रिया, मगर 
सफलता न मिली । अन्त में उसका धैय॑ टूट गया। तब इसे अप ने 
पुराने बजोर की याद्‌ आई। चजोर उसी समय घुलवाया गया। 
तब राजा ने सारी स्थिति उसके सामने रखते हुए कद्दा-अतीत की 
कंटुझता को भूल जाओ ओर राज्य को रक्षा का कोई फार- 
गर उपाय करो। मेरी प्रतिष्ठा तुम्दारे हाथ है। 

दीवान ने कहा-आप निश्चिन्त रहा कल दुश्मन भाग जाएगा। 

अगले दिन हुश्मन मोौदान में आया तो बजीर ने 'अपने 
गुरु के चतलाये मन्न स सारे अस्र-शस्त्र खेंच लिये | ठुष्मन 
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निहृत्था हो कर भाग गया। 

इस अदूभुत घटना को देख राजा विस्मय के सागर में 
डूब गया। उसने वजीर से क्षमा मॉगो और उसके पुराने पद पर 
पुन आरूद कर दिया। 

भद्र पुरुषो | तुम भी मुझे गुरु मानते हो और अपने को 
चेला सममते हो।तो यह फक्कौर भी आज ललकार कर कह रहा 
है कि है कोई गुरु का शिष्य महावीर का शिष्य ? अनुयायी ! मेरे 
सिर पर बोक पढ़ा रहा है। तुम्हारे जातिवाद की मिथ्या धारणा 
के बोभ से में दवा जा रहा हे'ं। इस बोक से मेरा हृदय छिन्न 
भिन्न हो रहा दे अरे है कोई मेरे प्राशप्रिय महावीर का शिष्य जो 
मेरे बोझ की उतारने वाला हो? मेरा हृदय संतप्त है. मेरी आत्मा 
अशान्त है कोई भगवान्‌ मद्दावीर का शिष्य है तो मुझे इस 
बोझ से मुक्ति दिलावे ! 

ईमानदारी से, वफादारों से, समझ गये हो तो प्रतिज्ञा करो 
कि हम धर्मपक्ष में जातिवाद को नहीं अपनाएंगे | संसारपक्ष में तुम्दारा 
व्यवहार तुम जानो । 

(सभी स्त्री पुरुषों ने हाथ जोढ़ कर प्रतिज्ञा की) आज तुमने 
मेरा बहुत कुछ बोक हल्का कर दिया। इसी प्रकार बोक बेटाते * 
रहोगे तो साधु आते रहेंगे और धर्स को पानी मिलता 
रहेगा | यह फुलवाड़ी फलतो-फुलती रहेगी। कल इस फकीर को 
सुखे-समाधे विद्यार कर जाना है अगर आप सत्यता का पालन 
करेंगे तो संसार-सागर से तिर जाएंगे । 


त 
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